† | ‹ भारतीय -्युव्ो दूरा सचाकितं 
तरुण-भारत-पन्थावली-सं० £ । 


द्यी अथवा इन्द्रप्रस्थ । 


१ पए दकव कताज तण्पाणा) हवते वष्ट _ + 
ए तपा च्वि भात ४ तिय प्रपान फल 
 : 
+ + 
< -, --~्नन्न----- ट 


` देखकर, 
श्रीयुत दुताचरेय बर्वन्त पारसनीौस । 
, मल , 
। अनुवादक, ि ॥ 
शरीयुत रामचन्द्र रञुनाथ,स्वंरे । , 


2०" 
= < 


1 


५ 1 


 भ्रकाञ्क, , ५ 
तसण-भोरत-अन्यानवृरी-कार्याय, 
दुप्समज; प्रमाप । ८ 


न < 


॥ 1 
४: ५ ~ 
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# 
धमादृ्ति ']' मेपानुरतननम, ५११. मृत्य ध) भनि 1' 
५ ए १ पुनय शर व्नरठा ' 
। दए, 


५ 


| 


८५५ 


तरुणनमारत-पन्थावदी । । 

भारतीय तो मे वर्जाबन फा सवार करने के लिए इस प्रन्थावरी मे पेति- 
हासिक, सैतिक मौर जबनचरितसम्बन्धी उत्तमोत्तम अन्य निकरते दे 1 ग्रन्था 
यसी स्थायो भरादकोको सव अन्थ पैने ल्य पर मिलते रहते हे । परेश फीस, 
भाठ आना, पठे बी पीण्फे सायख्गाली जातीदे। 

इस प्रन्थावलीके अरन्योक्ष प्रचार करके, इसके स्थायी प्राहफ बाकर, हमारे दस 
पवि सादित्यका्यमर सदायता एना पत्यक मातृमाया दितैपीका करैन्य दे । इस 
खण एपया भप स्वय स्थायी प्राहक बते, घौर अपने अन्य मिनोको भौ बनावे । 
यह्‌ भावद्यक नदी दै कि, स्थायी भ्राहरु सव पिठरी पुस्त लेवे-जो इनको पसन्द 
द, पदी सेै-भयवा सव लनै~-यह उनकी च्छा पर निमेर्‌ है । 

सभी तक निन्नखिखत प्रन निकट चके दे -- 


अपना सुघार--दस पुस्तकमें शारीरिक, मानसिक शौर आषरणसम्धन्धौ 
धारे अलुमवजन्य पाय वतलये गये है । जान स्दुभटं व्ठैकीक प्रसिद्ध भरन्थ 
५ सेतमालचर » के आधार पर इसु स्थना हुई दै ॥ पुस्तक नवधुवफके लि 
यदुत दी उपयोगी दै । मूल्य छ घनि । 

प्रस की राज्यकान्ति-अडारदयी तावदी राजकीय अत्याचारौ से 
प्रस्त होकर परासरी जाने जो राज्यकराति कौ थी, उसीफा मनोरंजक वणैन 
इख पुस्तक दिया हुमा दै । सष्वा इतिद्ास ने पर भी इसके पदृने भ उपन्यास 
छा सरामानन्द भाता दै 1 राजनैतिक शर, देतिदासिक भ्रन्धोमि, रुसी पुस्तक 
दिन्दीर्मे मभ तक नदीं निकठी दै । धूल्य पाद 


महादेव भोयिन्द्‌ रानाडे--राजनैतिक, सामानि, धार्मिक सौर 
घौदोमिक---बारो विपरि मारतकी उनि रिष पूरणं प्रयत्न करनेवाले देषा 
भर मदात्मा रानाडेङा यद सुविश्तृत रिन्‌ यरदी"मार्मिक भाषा चिखा गया 
हि । पके पठने पाठक दय स्देरपभिमान वैर स्तरदेणभक्विी जयोति 
जागत हए विना नदीं रती 1 महासा रानाडे जीर 'उनेकी धर्मैपली शीमती 
रमागद रनकै" दो चिच भी पुस्तक्मे यथास्थान दिये हुए दै । धूल्य 
षके}, '\ ५ „५ 


(२) 


एव्राहम लिंकनं--भिस मदारमनि एक नोपद्ीमें जन्म ठेकर्‌ धपने उयोग, 
साहस, परोपकार ओर सदाचारे थर पर अमेरिकाके राषपति (परेधिदेट) की 
पदवी प्राप्त की, उसी महात्माका यह्‌ ्छर्पिदायक चरित दै । इसी महात्माने अमे 
रकि गुामीकी धूणित धयाका सदैवके ठिषएु नि्रूलन फिमा 1 अपेन देके ठिए 
अन्तम अपने प्राण तक दे दिे-दसे स्वदेरादितैपी मदात्मका , चरि भलमक 
भारतीय नवयुवकको अवदय पढना चादिए्‌, पुस्तक सथित्र दै । श्रूलय सिकं (>) 

भरीसका इतिदास्--यूरपमे सेम मौर भ्रीसकी सभ्यता अत्यन्तं प्राचीन 
समक्ष जाती दै । प्रा्की सम्यता तो भारतकी प्राचीन सभ्यतासे हुत 
ठु मेख स्पती है 1 उसी मीस देशकी राजनैतिक, सामाजिक ओौर धार्मिके 
क्रान्तियोका मनोरजक तया उपदेशयरद वणेन इस इतिदास प्न्थमें दिया गया दै । 
ग्रीस देशके उत्थान ओौर पतनसे उपदेश लेकर हमे अपने देशको पतनसे वचाते हुए, 
यड युक्स, उत्थानके मागे पर ठे जाना चादिएु । पुस्तक रेति्ाधिक ससारमे 
विल्ुख नवीन दै । मूत्य १) अने । ठ 

रोमका इतिद्ास--ठेसक-परोफेषर ज्वालाप्रसाद्‌ एम० ए० 1 यह महत्वपणं 
दषिदास भी तैयार दो रहा हे । 

अन्य पुस्तके! , 

दम्वरीय बोध-मदात्मा रामक्प्ण परमदसफे उपदेशोका समह । भ्र ।~) 

सफङताकी छजी--स्वामी रामतीथेजीके एकउत्तम उपदेरापरद्‌ व्याट्यान 
का अुवाद्‌ । स्रूल्य \) अनि । 

दिन्द. जातिका हास-- विषय नामी प्रफट दै । सू्य ~) आना । 

इटलीकी स्वाधीनता--मेजिनी, ग्यारीबाल्डी, इत्यादि ज्वल त देभ्तनि 
सपनी मातृभूमि इटटीको परकोय शसिनसे मुक्त करके स्वतन कैसे घना 
दिया, इसका विस्त, उपदेगाप्रद, ओर मनोरजक इतिदाख स पुसकमे मिलेगा । 
पुस्त भारतीय नवयुवकेकिमष्ययन करने योग्य दे ! मूल्य छे अनि । 

स्वदेदाभिमान--अपनी मातृमूमिपर विदान देनेवाले अनेक धरो 
,छोटी छोटी कालियो । यद पुस्तक भारतमाताके प्रत्येक व्चेके हाथमे होनी 
बादिषए । मर्म 1) भाने । _ 


॥ 


स्यवस्थापङ्‌, 
तस्ण-मारत-मन्थावली-कार्याख्य, 
ठकारागज, उखाहादाद ॥ 


 ; ॥ || 
' ' ~© स, 
1 ८ { 

, तपण मारत परनथावलीकी मद्‌ छरी सध्या दिन्द परमर्योकी सेवामे उपस्थित 
फी जाती,ई । यद्‌ पुस्तक मराटीके भसिद एेतिह्यसिक ठेखर रविवहादुर भरीयुत 
दस्य यखन्त पारसनैपद, सिसे हु एस्दरूक( ' असु्ाद दे 1 पारसनीस 
महाशयने भू पुस्तक स्वतन रत्सि ते च्खीदी दै, फितु साय टी साध 
अनेक इतिदास-अन्वेपक देशी तथा विदेशी विद्वानोदी सहायता ओ ठी दैः 
तएव पुस्तक, छोरी दनेपर सी, सादित्यपी दथ्ते, बहुत उपयोगी हु दै 1 


यह हमारी भारतममि पित्र जौर एेतिदासिक स्थानोका मंडार हे ) जिस 
भरकार्‌ धार्मिक तीर्थस्यलों घौर प्राङृतिक रमणीय स्थार्नोकी यहा कमी नदीं है, 
उख प्रशनर पेतिहासिक जीर राय दृते भी हमारे देदाके भनेक नगर बहुत ह 
मदत्वके द । उन सय नगरों “ दिष्ठी मथवा इ्रस्य ” का दजो बहुत दी 
वदा हुभा दे । इख नगरेने जितने राजकीय परिवतैन देखे दै, उतने शाद्‌ ही 
` ओर किमी नगरने इस पृथ्वीतल पर्‌ देये ह भौर दसी किए इस नगरीका 
इतिहास मरि लिए वहुत दी मनोसेनर जौर योधग्रद द,- यदी नद!, भिन्तु 
एक भारतीय सन्ताने किए यह्‌ अत्यन्त विचारणीयं ओर गम्भीर विषय दै | 
भारतीय सान्राज्य ओर सभ्यता व पूवं गौरव, किन किन परिवर्तनोरौ देसता 
हसा, शौर भाज चिस स्वरूपे भा पूवा दै-दसका सूर्तिमन चिन यदि भंखो- 
फ सामने आपको साना दे, तो अनेक राज्यक्ततियोपे पूरणं दिषटीफा इतिदास 
भपिग्नो पदना चादिए । वह्‌ सारा दरतिदास वि्तृतह्पसे यदपि इस छोीसी 
प्ते भापको नहा मिलेगा, फिर भौ जो बु इसमे भविक मितेया, उसे 
पकर जापक ददयरमे, अपनी इस सनातन खर पुरातन राजधानीके विषयमे, 
` , एण भकारकी सटप्तुभूतिपूणै श्रद्धा अवस जाणत दमी ! यद्‌ शरद्धा जागत 


ज) ॐ 


(९) 


होकर यि मापे दयम्‌ छो सवेना स्खप्र परेण, तो म पस प्रद 
श्रा्चन षार रमसे 1 परमाला पेषी ए | 


शन्ते म भंपने प्रेमी श्रीगुत रमयन्द्‌ रषुनाप शटे मदाप्यणो पटुत पहु 
धन्यवाद देते ६१, निन्दने हमारी प्रार्थना पर, ष उत्यादे, तदग-मारत पन्था 
पटीर दिए, य भ्न्प दिन्दीमे ्रघुत एर दिया । भाप एक उत्सा मवु 
दि्दिपिमी १ । परमामा भापदी भक्षां पूरण षे} 
परम्प, 


| + 
पौपष् ११, शक्ष्मीपर याजपेयी । 
सु ,१५७५ पि० 1 


@-ॐ 


अनुक्रमणिका । 
नग 


प्रकरणं 
१ प्रा्चान ओर अर्वाचीन बच्ान्त 
२ विष्ठीका किला ओर मुख्य राजप्रास्ाव्‌ 
३ दिीकी ऊम्मा म्तजिदं 
४ न्द्रस्य 
५ दिषटीके आसपासंके स्थान 
£ हिनवूराजाओक प्राचीन स्पारक 
७ कुतुचमीनार 
परिदिष्ट (क ) 

विष्ठीके प्राचीन रजा 
परिदिष्ट (ख) 

दिष्टीफे वादश्च 


पष्ठ 


#१। 
४६ 
५६ 
६२ 
॥ 1 
८9 


८७ 


९४ 


र दिद्धी अथवा इन्दपभस्थ । , 


मू्तिमत प्राचीन ओर अर्वाचीन इतिहास बत्तलानेवाला नमर सिप दिष्टी 
ही है । तीन हजार वर्ष तक काठचक्रकी अनन्त रीठा्ओंको देषकर, 
फिर मी, सब ोगोके अन्त कर्णोको अपनी ओर खीच ठेनेकी साम्यं 
इसन नगरीमं सचमुच घडी विलक्षण है । पाटब, कौरव, अश्ञोक; जैन, 
विक्रम, चौहान, पठान, युगल ओर मरठे आदि सवको सार्वभौपिकता 
पराप्त करा देनेका मान इसी नगरे प्राप्त किया था, ओर उन सवो अपने 
पदों ठीन कर छोडा था । केवल यही नही, न्तु सारी पृथ्वीपर 
अपनी राजस्रत्ता जमानेवाठे अपरेन ठोगोको भी इस नगरने मोहित कर 
ख्या है। पौराणिक कारके इन्द्रभरस्थको मुसरुमानी राजत्वकाठे 
जितनी महत्ता प्राप्त थी, उतनी ही महत्ता उसे मराठेकि शासन-काठमें 
ग्राप्त थी, ओर वरिष्लि शासन-कार्मँ भी यह नगर उतना ही महत्व- 
ज्ाठी वना हा है । पाण्ठर्वोका राजसूय यज्ञ, मयासुरकी अपूर्व मय- 
सभा, शाहजदं वादाहके बहुमूल्य ओर रत्नजटिति मथूरसिहासनके 
सामनेवाला आम दरवार, चक्वतिंनी देवी विक्डोरियाका ^कैसरे हिन्द” 
पदको वृहद्‌ दरवार, अथवा भारतके वाइसराय छाई कर्जनके दारा 
किया गया राजाधिराज सप्तम एढवर्ई वादशञाहके ज्यारोहणका दरवार, 
व्वकवर्ती सम्राट्‌ पचम जाये राज्यारोहणका अनुपम दरबार, आदिके 
समान दुर्म ओर प्रश्चणीय महोत्सव इसी नगरमे हुए हैँ ! एसे विशिष्ट 
स्थरका वर्णन कौन नहीं सुना चदेगा ? 


दिही शहरके दो माचीन नाम, हस्तिनापुर ओर इन्द्छस्थ, ओर एक 
अर्वाचीन नाम, शाहजहानावाद्‌, प्रसिद्ध है 1 प्ाधारणतया प्राचीन ` 
ग्रन्थो ओर कागजेमिं दि्टीके लिए उपर्युक्त नप्ोका ही प्रयोग किय 
जाता है ! परन्तु आज-कठ ये स्थान भिन भिन्न हे, ओर उनसे कुछ्का 
° म दिष्टी › ओर छृछ्का “ पुशनी द्धी 2 मे समविश्च होवा ३! 
इन्द्रमस्य नामका स्थान ! पुराने किठे › के नामतते प्रसिद्ध है । हस्तिना- 





` प्रा भरकरण । # 








पुर नामक स्थान दिसते अग है । ओर, शाहजहानावाद्‌ दिष्टी चाहर 
म आमिल है । कहते है कि, पहठे दि्ी वडा विस्तीर्ण नगर था । 
उसकी परिधि ४५ मीककी थी । इस नगररको इन्द्रप्रस्थ नार अच्यन्त 
आचीन काठुते मिला है ! जनरल कनिगहमकां यह अनुमान हे फि, 
द्वी सदीके धन््रहं सो वर्षं पहले उत्ते अनेवाङे आर्यं ोगोनि यमुना 
नदीफै सुन्दर प्रवाहको दैमकर उसके तटपर इस नगरकी रचना की 
"होगी । महामारतसे यह माठम होता ह कि, वर्मरज युधिष्ठिरने इस 
नगस्छी पृषटिकी ३ । इससे यट अनुमान होता है ङि, दस नगरी घषटि 
आजसे ७००० वर्षं पे हई होगी । आजकल्के ज्योतिप-लास-ग्डि- 
-रदेकि मतानुसार भारतीय युद्धका समय आजसे ७११४ वर्षं पत्छेका 
है । इससे स्पष्ट है $, इस काठके पहलेसे ही शस नगरका अस्तित्व 
रह दोणः \ कुछ रोगाका यद्‌ प्रत्‌ है कि, जिस्‌ सपय इन्द्रप्रस्थ नारक 
नगरी प्रस्थापित की गई थी, उस समय यमुनाका प्रवाह उसके वर्तमान ` 
रवाहुसे भिन्न था 1 अस्तु, जय क महामारतके प्रहठेकी देर-दराका 
"विचार कृरनेके ठिए को अच्छ साधन उपरुत्ध नहीं है, तव फिर यह 
मानने को$ आपति नहीं है कि, इन्द्प्रस्थकी नगरी पाटवेकि काले 
ही अस्तित्वे आई । । 


इन्द्रमस्थका राज्य पाटयेकि वशम तीस पीय तक, यानी ठणभग 
११८५४ वर्षं रहा 1* इसके वाद, तीसवीं पीठीके राजा क्षेमक अथवा 
-रखमीदिवके प्रान वीरसेन अथवा विसर्वने इस राज्यको छीन छिया । 
उसने तथा उसके वराजेनि ३४५ वरै तक राज्य क्रिया । इसके बाद, 








* दिके राजाओौ सम्य नामावली इस पुस्तकके अन्तम परिशिटरपस 
दी गई द 1 उसमे पादनि जफ़र सुगर बाददादकि अन्त तक समस्त राजाभेकि 
नाम भौर उनफे शासनम समय दिये दहै । - , ^ 
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उसके वके अन्तिम राजा पुथ्वीपाठसे नरहस्नाथ नामक उसके दीवान- 
ने यह राज्य छीन छ्य । इसका सजवदा गोतमके नामत प्रसिद्ध 
जा । इत वराके राजाओकि हाथ यह राज्य ३८९ साल ` तक रहा । 
इसके वाद्‌ मयूरोका राज्य हुआ 1 इस वशषके अन्तिम राजाको मारकर 
, शकादित्यने राज्य छीन छया । इसके बाद राजपूत कोग राजा हए ! 
इस प्रकार अनेक वर्पो तक टृ्दुप्स्थ हिन्दु राजाओके हाथपरं रहा । 
इसके पश्चात्‌ कमः पठान, सुगर, मराठे ओर अन्तमे अग्रेन लोगो- 
के हाथमे यहाकी सत्ता ची गई । जनरल क्निगहमका ,मत है ङि; 
इन्द्रुपरस्थको दिष्टी अथवा दिषीपुर नाम ईघखी सने एक ' इतान्दी 
प्ले प्राप हुआ होगा । उन्होने मुसलमान .इतिहास-लेखक फसिताके 
आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि, पहलेका दिष्टी शहर आज 
ककी दिहीसे ५ मीरकी दरी पर, जमुना नदीके तट पर, वसा था, 
ओर मयुर वराके दिद नामक राजसे उतने ‹ दिष्टी ” नाम प्राप्त हुआ । 
परन्त॒ इससे भी आधिक विग्वसनीय वृत्तान्त ईसवी सन्की तीसरी 
अथवा वीथी शतान्दीते प्रप्त हो सक्ता हे ,। दिद्ठीमे जो एक प्रख्यात 
लोदस्तम्‌ है उसपर एक सस्रत ठेस सूदा दे । उससे जान पडता है 
कि, धव नामकं राजाने अपना प्रताप सारम प्रकट करनेके लिए 
यह लोदस्तम्भ खडा किया । जनरल कनिगहमके मत्से शटस॒रोह- 
स्तम्भका समय सन्‌ ३१९ सवी दै । उन्दने यह अनुमान निका 
है कि, इस समयमे चकि कनोजका गुप्त नामक राजघराना सत्ताहीन 
हुआ, अतएव उप्त समय उपर्युक्त राजाने अपने प्राकमको व्यक्त कर्के 
पिजयानन्दसे इस छोहस्तमको खडा किया होगा । परन्तु, फिर पठते 
इस छोहस्तम्भके सस्कृत ठेखका आधार भी रद्‌ होगया, ओर परम्परासे 
नेरी आई हई दन्तकथाओेनि, जठनीं शताव्छीके तुम्बर अथा तोमर 
धरानेके परस्थापक राजा बिस्दणदेव उप॑ अनगपाकसो, इस रोहस्तम्मका 
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-जनक्ल दिया! दिही इस विषयकी अनेक दन्तकथाए प्रचरितं 
है । उनमें एक दन्तकथा इत प्रकार हे --“ एक दिन किसी वाह्मणने 
राजासे आकर क्म छ, आपने जो यह स्तम्म स्थापित किया है उसका 
सिरा धरतीके भीतर शेपनागजीके मस्तकमे जा ¦ ठमा दै, ओर आपका 
यह स्तमम सव टड हो गया है-अतएव आपका राज्य भी इसी प्रकार 
दृद. रहेभा । जव तक यह स्तम्भ यटा रहेगा तव तक आपका राज्यं 
अवाधित रहेगा, जर 'आपहीके वशम वना रदेगा । » राजाको वाह्मण- 
क्रा कथन सच माटुम हुमा, ओर उसके कथनी परीक्षा लेनेके प 
उसने उस 'लोहस्तम्भको उसाडकर देखनेकी आज्ञा दी । जच वह्‌ 
"स्तम्भ उसा कर देता गयां तवं उसके निचछे सिरेमे सचगुचही 
श्न रगा हुञा दिखी दिया, क्योंकि स्तम्म शेपनागके मस्तके 
। 'धुस गया था + यह देकर राजाको ब्राह्मणके फथनकी सत्यता पर 
विभ्वास होगी 1 राजाने उम, स्तम्भको फिर गाडनेकी कोरिश्च की, 
परन्तु वह पदखेके समान दृदतापूर्वक नहीं गडा, किन्तु कुछ दीला 
रह गया । वह ठोहेकी ऊाट चकि ° दीठीं " रही, ओर हसी ए उस 
स्थानक्रो ^ दी "या ५ दिवी? कनेर । इसके सिरा ओरमी 
कै फिषदन्तिया प्रचलित हँ 1 'ठठेमीके प्रथमे ५ वैदल» ओर 
¢ इनदरवर ” नामे जिन दौ पास-पासवाङे शहरोका उख क्रिया 
गया है, उनसे दि ” ओर ¢ इन्द्रमस्य ” के नामोंकी वहत कुछ 
समानता है । इपरिषए स्पष्ट है कि, ये दो नाम वहत प्राचीन दै 1 क 
एक प्रा्षाटीन इतिहास-अनवेवकोका मत रै फि, दि अथा चिद 
नामके राजासे ही ^ द्िठी ” नाम पडा है, ओर विकरमीय शतान्य 
पे, यानी शसवी सने ५७ वर्य पदलेके ठगभग इस नामका प्रचार 
मा 1 दिकम राजाफे विषयमे हिन्दी मापा ज कपित्त प्रचङित है" 
उनम यह्‌ उषे है कि, “ दिीपति कयो यानी विक्रमकं दिद्टीपति 
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कहने लगे । साराञ्च यह हे कि, इक शाहरका “८ दी ? नामं वेहतं 
पुराना हे 1 । 


सन्‌ ५३६ स्वीसे दिष्टीके राजाओका विश्वसनीय हार माकम होता 
हे । अनगपाल तुम्बर वश्चका भूल सस्थापक है । सन्‌. ७३६ वर्म 
इसका राज्यामिपेक हुआ । उसने पहठे पहर दिष्टी राज्य किया । 
इसके वाद्‌ उसके वज कन्नौजमे गये । वहसे उन्दः रागोडोके मूल. 
पुरुष चन्दरदेवने भगा दिया ! इसके वाद्‌ दुसरा अर्नगपाठ दिम आया, 
ओर वहा उसने अपनी राजधानी वनाई । वहा उसने नया शहर वसाया, 
ओर उसके आसपास एक भारी कोट बनवाया । कुत्वमीनारफे आस- 
पासके दि्सेम प्रायीन इमारतोके जो चिन्ह देख पडते है वेराजा अनग~. ` 
पाकी राजघानीके चिन्ह माने जते है । अनगपारके दिद्धीम राज्य 
क्रनेका समय उपर्युक्त प्राचीन रोहस्तम पर इस प्रकार दिया दै-- ¦ 
^ सवत्‌ दिहकी ११०९ अगपाल वही । » इससे यह सिद्ध होता है कि 
समर १०५२ ईस्वीमं राजा अनगपाल दि्ठमिं राज्य करता था । इसके 
एकः रातान्दीके बाद, यानी तुम्बर धरानिके अन्तिम राजा-त्तीसरे अनग- 
पाल शासनकारमे, अजमेरके राजा विशाख्देव चौहानने `विद्ी 
जीत ठी । इस विनयी राजाने अनगपारका सर्वेथा नाञ्च नहीं किया 
न्तु उसे एक छोटासा राज्य देकर अपना माण्डकिकि वना छया, ओर 
उसके घरानेसे वेदीव्यवहार किया 1 इन दो घरानेके विवादहसम्बन्धका 
फर पृथ्वीराज चौहान हे । पृथ्वीराज मारतकीं दिन्द्र स्वतनताका अमि- 
मानी तथा उसकी रक्नाके छिए उडनेवाला अन्तिम राजा है ! उसने दिही, 
मे रायपिथौरा ” नामका एक कटां बनवाया, ओर अनगपार्के 
बनवाये हुए कोरके आसपास एक ओर भारी कोट बनवाया, तथा 
देता प्रबन्ध कर द्विया फि, जिससे कोई भी इत्र दि्ी शहर 
को न जीत्त सके 1 परन्तु भारतवर्पकी स्वतनता पर क काठ्की वक्र 
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हृष्टि हु, जर एृथ्वीराजका अनेय क्का एव सुट कोट छख णी, काम 
नदे सका, तथा भास्तव्पकी स्वतत्रता पृथ्वीराजके शासनकाक्मे ही 
रसातलो पच गई ! सन्‌ ११९१ शस्वीमे शदाुदीन पुहम्मद्‌ गोरीने 
दिदस्तानपर अपना पहरा आक्रपषण किया 1 पृ्वीराजने बडी वीस्ताके 
साथ उसका सामना किया । यहा तक र, एथ्वीराजने उसे थनेष्वरकी 
साम अच्छी तरह हसा दिया । षथ्वीराजने जहातुदीनकी सेनाका ४० 
मीर तक पीछा सविया, ओर उसकी नाकम दम कर दिया 1 परन्तु 
द सारे वाद यह मुसलमानी आफतं फिर आई, ओर उसने ए्थ्वी- 
राजका.परामव करके उनका वध किया, ओर दिषीका साम्राज्य अपने 
भीन कर छया } 


इस प्रकार मुहम्मद गोरीके सेनापति कुतरयुदीनने दिहीको 
जीतता ओर वहा मुसकमानी सत्ताका हरा इडा खडा क्र दिधा 
सन १२०६ ई्वीमे जव मुहम्मद गोरीका देहान्तं हुआ, कुतुवु्मीनं 
स्वय दिछधीके सिहासनका अपिंति वन वेट, जोकि भारतके 
इतिहासमे गुलाम घराने प्रस्थापकके नामसे प्रतिद्ध दै । आजकठ पुरानी 
दिह्धीके नामसे वस्तीका जी भाग प्रसिद्ध है, वहीं इस वादराहकी राज~ 
धानी, थी जिसके कुठ चिन्ह अमी तक्र कायम है । बहा कुतुतुदीनकी 
एक मसनिद्‌ हे । उसके प्रवशद्वार प्रं जो शिाठेख है उससे यह मालूम 
देता रे $, सन्‌ ११९३ इवमे इस विजयश्री वादशाहने दिहीमि 
स्वरम स्थापन करके उशते यद मसजिद्‌ बनयाई । अस्तु । इसी 
वादशाहने अपने प्रताप-सूर्यको निरतर ोगोँरी दषे सामने रखनेके 
रए अपने नामपर «^ कुतुवमीनार ” नामका एक्‌ प्रचड परिजयस्तम्म 
स्डा किया । यह इमारत इतनी अपू ओर भव्य है कि, समस्त 
्वीके रोकोत्तर चमत्कारोमिसे एक चमत्कार मानी जाती है ! अस्तु 1 

जिस समय दिदे गुका्मोँका घराना राज्य कर रहा था, उस समय 


॥ 
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इसी षरनेमे एक राजनीतिन्न ची येदा हृ, जो कि दिष्टीके इतिहासे 
पहली सज्यकर््री छीके नामसे मराहूर दै 1 इसका नाम रजिया वेगम ' 
था | जिस तरह हगर्रके दैशमरतनि यूरुपकी प्रसिद्ध रानी मेरिया थेरषि 
का जयजयकार किया, उसी तरह रजिया वेगम प्रजान भी उसका 
जयजयकार करके उसे « सुल्ताना ” की बादजाही पदवी पदान की 
सन्‌ १२९० ईस्वी तक दिष्टीफा राज्य गुलाम वदके अधीन रहा। इसके 
चाद जलालुद्टीन सिलजीने अपनी राज्यसत्ता दि्टीपर प्रस्थापित 
की । जलाटुददीनकरे वाद्‌ उसका भतीना अ्ाउदीन चिकजी दिहटीके 
तस्त पर बैठा । इसके सासनकालमे मध्य एरियर युगर छोगेनि दो 
चार दिह्ठीपर चढादयों कीं, परन्तु उन्हे हार साङ़र वापि रट 
जाना पडा । 


सन्द १३२१ श्वी पुन दिष्ठमें राज्य-कान्ति हो गई, ओर वहेकि 
गज्यसूत्र तुगररु धरानेके हाथमे चले गये । इस धरानेके मूरपुरुप गया- 
सुदीन तुगरकने द्विके पूर्वकी ओर, चार मीठके अन्तर पर, एक उच्च 
स्थान पर तुगलानादं नामकी एक स्वतत्र राजधानी बनाई । इस तुग~ 
ङक नगरीके फोट, ओर उसके उध्वस्त माग अभी तकं दग्गोचर होति 
है । परन्तु आज-कल उस स्थान पर मनुरष्योकी बस्ती बिलकुल नहीं 
है । सन १३२५ श्वीमं गयासुदीनका देहान्त हो गया, ओर उसके 
पश्चात्‌ मुहम्मद्‌ तुगठक सिहासम पर वेगा । इसने अपनी सजधानी 
दिद्धीसे उगकर देवगिर अथवा दौठतावाद ङे जानेका तीन वार प्रयत 
किया । सन्‌ १२४१ {वीमे इव दुटा नामका तुकिंस्तानका एक प्रवासी 
इंस वादृद्ञाहके द्रवारमे आया था । उसने इस वादृश्चाहकी राजधानी 
का ठीक ठीक वर्णन क्षिया है । उसमे उसने उस नगरकी निर्जन 
दुका, वहोँकी मव्य इमारतों तथा अन्य कृठाकोश्चलके का्योका अच्छा 
चित्र सीचा है । फीरोजशाह तुगककने रिरि एक बार ॒दि्धीसे भपनी 





् 
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व, 
राजधानी उठा, ओरकीसेजावाद्‌ नामका एक र॒र साया । आज- 
करु जर्हौ एर हुमा बादहकी कूवर सित हे, वही यह शहर था, 
ओर षहा "पर अभी तक उसके राज-प्रास्ादके केप चिन्ह दष्टिोचर हते 
"है । इस राज-प्रासादके दक्षिणी-दवारफे समीप चक्रवर्ती राजा अशोकेका 
विजयत्तम दील पडता ३, जो कि सम्‌ $सवीके तीन सौ वप पद्केका 
है । इस स्तम्भकी ठंवाई ४२ फीट ई, जर रोग इसे ‹ फीरोजशाह- 
करी राट ' कहते है \ इस पर पाठी भाषा छिखा हा रजा अदोकका 
शिलारस ह ।"फीरोजश्ादने इस स्तम्मको यमुना नदीके तीर पर सिज- 
राबादे नामकं स्थाने ठाकर यहं सडा फिया ! इस ॒विजयस्तम्भसे 
"फीरोजश्राहकी राजधानीके स्यरका ठीक ठीक पता चङ जाता है 1 


सन्‌ १२९८ श्वम, महमूद तुगरखुकके शासन-काठमे तैमूररुगने 
दिषटीपर आक्रमण किया 1 उस समय यह महमूद तुगटफ़ गुजरात 
माग गया, ओर उसकी सेनाने वे-तरह हार सड) समह दिष्टी नगर 
द्रव्योभी तैमूरके मयकर परोमि फस गया । उस्न समय लगातार 
पनरह दिने तक विद्म एृटमार आर मारकाट होती रही 1 इसके 
वादं उस नरधम नर-पिंाचकी तरपा शान्त हई, ओर वह असख्य 
द्रव्य तथा करोडो गुलाम साथ छेक स्वदेद्चको ीट गया । तैमूर 
विरते सट जनेफे वाद्‌ दो महीने तक वहं राजसत्ताका नाम तक 
न रहा धा । सास नगर उ्वस्त होकर वेधिराग हो गया था } महमूद 
तुगरकं पुन वरहो आया, ओर उसने अपनी राजधायीकरे मत्त पैभवको 
किरते स्यापित कन्नेका थोढासा प्रयत्न किया 1 परन्तु सन १४१२ 
वीमे उसकी शयु हो गई, जर ,उसके साथ तुगलक घरनेका भी 
अन्तर हो गया 1 आगे चर छठ समय तकृ, यानी सन १४६४४ 
ईस्वी तक, दिदे सैयद घराने ने राज्य किया, । इसके वादु लोदी 
चरनेका राज्य आया । उन्होने दिष्टी अपनी साजथानी उठाकर आगे 


॥ 
८ 
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~~ 


मेँ प्रस्थापित की, ओर उसीको अपना निवासस्थान बनाया । इस धरनि 
के अन्तिम वादृशछाह इबराहीम लोदी प्रर सद्‌ १५२६ श्वीमे तैमूर 
के छरठ्वे वकज वावरने आक्रमण किया । पानीपतक्रे विख्यात रण- 
स्थर पर दोनों घनघोर सग्राम हुआ । परिणाम यह हुभा कि, चावरे 
इनराहीमको हटा दिया 1 उसने दिष्टीको जीत छया, ओर वहं मुगल 
वादश्चाहतकी नीव डारी । यह वाद्दाहत सन॒ १५२६ शस्वीसे छेग्र 
अन्त तक कायम थी । 

ययपि बावर वादाहने दिष्धीको जीतकर वहां अपना राज्य प्रस्था 
पित कर दिया था, तथापि उसने वहाँ अपनी सजधानीं न बनाई 1 वहः 
सदा आगरेमे रहा करता था, ओर वहीं सन॒ १५३० ६० मे उसका 
वेहान्त हा । यह वादञ्चाहं वडा विद्रा एव उत्तम कवि था । उसने 
तुकी मापामें स्वय अपना मनोरजक “ आत्मचरित ”” छिसि रक्खा दै 1 
मुगरु बादशाहत तो दुक्त होगरई, परन्तु वावरका िखा हुआ आतम 
चरति अभी तक ' कायम हे, ओर उसकी कीरतिगाथा गा रहा है । मि° 
विवसैन नामके एक अगरेज महा्चयने इस मथके वारम ट्ष हे मि 
“ चावरका आत्मचस्ति उन अमूल्य अन्थोेसे हे, जिनकी महत्ता सवैः 
काल अवापित रहेगी, ओर. उसकी योग्यता सेन्ट आगस्टाइन तथा 
रूसोफे आत्मचरितों अथवा पिबन ओर न्यूटनके चरितरेखके समान , 
हीं है 1 एशियाडमे इसके समान गन्थ केवल यही एक है 1» 

इन शान्दसे बावरके आत्मचस्तिका महच्च मरकट हो जाता हे इस 
किए इस अन्थके सम्बन्ये रापिक अग्रज विद्वानोंका यह कौतुकपृण 

* पाह दप्णन्हप्मृोप़ 35 ०6 0 ६056 एन्य 2600पत्‌ः 
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न~~ 
कथन बिरकरुरु सच दै कि, ^ वावरके धरानेकी राजसत्ताका माक्ष 
हैमे पर मी, काठुकी वक्र-षटिकी तनिक भी परवा न करते हुएणब्डे 
मर्ये यह कहते हुए, कि “देखो, भे ज्यो का त्यों अमी तक कायम ह, 
मानो यह यन्य कारा ही उपहास कर रहा हे \ »* 

वाबरकी म्यक पश्चात्‌ उसका पुत्र हुमा मुगल वाद्ञाहतका अधि- 
पति षु 1 उसने दिहीम पुन राजधानीं बनाई, जीर इन्दरमस्थदी 
प्राचीन भूमि पर एक किला निर्माण किया । वहं अभी तके ‹ पुराना 
करिका › के नामसे प्रसिद्ध रै। सन १५४० ईैषवीम अफगान मवी दर 
शाहने हुमायुको भग दिया, ओर खय वि्धीका वादुकषाह्‌ वन बेडा 1 
उसने दिष्ठीके चारो ओर फिर एक भारी राहरपनाह वनवाया । इस" 
प्रचट फिरेवन्दीका ! छाल्द्‌स्वाजा नामक एक चिन्ह अभी तक शेप 
ग्द गया है । शेरशादी भृत्युके वाद्‌ उसका वेढा सीम गदी प्र 
चैडा 1 उस्ने सरीमगढ नामक एक किठा बनवाकर अपना नाम 
अजरामर , कर छिया हे ! सन. -१५५५ १० मँ हुमा बाद्‌शाहने फिर 
दिष्टी पर चढाईे करके अपना राज्य वापिस ठे चिया 1 परन्तु छ. 
महीनेके भीतर ही उसकी मृत्यु हो गईं । दिष्टीम उसकी“ कवर वदी 
परसिद्ध दै, ओर वह उत्तम कराकौश्षरका दुदौनीय स्यान है 1 हुमा 
बादश्ादके पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर दिके सिटासन पर आरूढ हुआ । 

अकबर विष्टीके समत वाद्ञाहेमिं उत्तम था ! उसकी गणना वहत 
अच्छ राजाओि की जा सकती हे ) उसकी उत्तम राज्यनव्ययस्था, 
न्याय-निपुणता, प्रजाहितदक्षता, आदि वतं प्रसिद्ध ही है । परन्तु इन 
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-गणोकि अतिर्कि, उसमे सव प्रकारके घर्मोके साथ सदिष्ण॒ता ( पणे 
70 ) गखनेका ,गुण अत्यन्त प्रश्सनीयं था । उसने सव धके ठोगेकि 
साथ समभावसे वत्तीव किया । इसलिए सव जाति ओर वर्मे ोग 
उसका धन्यवाद्‌ गाते रहै । इस वादश्चाहको विद्वानेसि वडा प्रेम था 1 
उसके दरवार फौजी, अतुल फजठ, आदि वडे नामी पडित ये । अक- 


वरने इन विदरानेँसे महाभारत, ,रामायण, इत्यादि पौराणिक अर्थोका ' 


"तथा बीजगणित, ीरावती, इत्यादि गणितशासके गरन्थोका फारमी 
भाषा्मे अनुवाद्‌ कराया । इसके अतर्कि, उसकी सभामें बाह्मण, यदी 
'्पारसी ओर सा आदि धमकि विदान्‌ पठिते । इन सव धर्मकि 
तर्वोको जानकर उसने यह धर्मसिददान्त निश्चित फिया था ककि, 


^ शल ४8 70 2० एप 60, छते णः तः ठह 
8 (भप, " । 
अ्थौतु ससासमे एक पसमेद्वरके सिवा दूसरा जगन्नियन्ता नही, 
ओर उस परमेश्वरे धर्मका शासन करनेवाटा सिक ' अकवर है । उसने 
गौहत्या वन्द्‌ कर दी, हिन्दु ओर युस्लमार्नोको एकताके सूम षद 
क्या, ओर स्वय जोधपुर तथा जयपुरके राजपूत रानाओंकी कन्या- 
असि व्याह करके उनके अन्त करणम अपने प्रति प्रेम-भाव उत्पन्न कर 
दिया 1 उसके शञासनकारुका आदरीरूप मन्थ “आईने अकवरी" चुत 
प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थते यह अच्छी तरह मालूर हौ जाता है क्षि, अकवरके 
शासन-कालमें कौन कौनसे सुधार इए थे । उसके सासन-काल्म दिदे 
सिदहा्तनको जो महत्वे भराप्त आ था वह दूररे किसी भी वाद्शाहके' 
शछासन-कारमं प्राप्त नहीं हुआ 1 दिटीके वादनाहके रिपु, पूर्यभाव ओर 
दरक दुानिवाखा ‹दिदटीद्र ` नामक जो विशेषण प्रप्त हआ ह, 
उसका आरम्म इसी सरवर सद्रणसम्पन्न दपतिसे हुमा । वर्नियर ओर 
परास्त नामक यूरोपियन प्रवासियेनि अपने प्रवास-रत्तान्तोमे अकृवरके 
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वारं बहुत प्रदासापूर्णं ठेख चिति हँ 1 उनका आदय यह हे कि, 
अकनर बादशाह अत्यन्त सुघ्वभावी था । उसका राजतेज वडा विलक्षण 
था । उसके श्रु उसके प्रतापके अपे मयमीत होते ये, परन्तु दीनजनषि 
सिए उसके अन्तकरण दयाका भारी स्रोत वहता था, ओरं उनके 
चिए वह एक सुगम आश्रयस्थान था । कठाकोराठकी ओर उसका बडा 
ध्यान रदता था, ओर वह प्रजा पाठनको ही अपना एक मात्र कर्तन्य 
समस्चता था इस प्रकार विदेरियो तकं ने जव उस टरपतिकी इतनी 
भनसा गावी है, तम्र यदि बह हमारे सच्छृत कविय वर्णनका भीं एक 
प्यारा पिपय वन गया, तो इसम कोर आच्चर्यकी वात नहीं । अकवरके 
वसम सस्छूत कवियोका इस प्रकार वर्णन पाया जाता दै -- 
हेस्ताम्भोजमाला नखडादिरोचिरद्यामटच्छायवीचि । 

तेनोभे धंमधासा वितरणकार्णो गण्डदानप्रणाली ४ 
पैरिश्रीवेणिदण्डो छवणिमसरसी वालदीवालगही ! 
वेष्टत्यम्मोधरश्रीरकषघरधरणीपालपाणीं करपाण" ॥ १ ॥ 

चीर व्व काक चेदकबर कखयस्युग्रटकारयोप 1 

दुरे सय कका इव धरणिभृत यान्ति ककाटदोषा, ॥ 
दाकापन्नेश्च करि कारणमिति मनसा भातिपकायितेन । 
त्यक्त्वाहकोारमकाद्िखजाति यदिणी पि च ठकापिनाय, (रा 
कर्णा देहि कर्णाीधिकविपिविदितस्याग छाट छलाट-। 

परोत्ुग द्रात्िड वा मवलश्चनवखप्रीडिमाभाढदसटम्‌ ॥ 
प्रफजैदूणमर वा दलितरिदुवधूमर्मयदर्मक वा । 

गाजी राजीवद्े कुश्रतमयते ाहजदछाटदीन ॥ २॥ 
माजीजछालकीः क्षितिषदुटमणे द्वाक्प्रयाणे प्रतीते 1 

पेयस्य प्रारमन्ते तररतरभतिर्व्याक्छा सगङानि ए क 
ने्राम्म प्रर पूर्णस्तनकटशखखन्यस्तवटप्रयाठा$ 1 
(ससुय्यन्मुकाकट।पच्युतङ्वङ्सुमच्छशनाक्ण्टाजा' 1४. 


1 


१४ दिही अथवा इन्द्रमस्य । 
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इस वरणनसे अकवरकी योग्यता व्यक्त होती हे! - . ` 

सच्‌ १६०५ शमे, अक्वरकी मतयुके वाद्‌, उस पुत्र ९ जगः 
-स्नेता › जर्होगीर दिर्दीके सिहास्तन पर आरूढ इओ । अक्वर घादश्ाह 
ओर जर्होगीर, दिष्टी अधिक न रहकर, मुख्यत आगरा, अजमेर ओर 
-राहीरमं रहा करते ये । ईप ठिषएु उनके शासन-काठम दिठीकी महत्ता 
चर्णन करने योग्य न वदी । परन्तु सन्‌ १६९२७ ६० के वाद्‌ जब जह 
-गीरका चेटा श्ाहजहं दिष्धीके तख्त प्र वैठा, तव उसने दि्दीको 
अपूर्वे शोभा प्राप्त कराई-उसने उसे एक अद्धिततीय नगर वमा दिया । इस 


-बाद्ाहको भव्य ओर सन्दर इमार्तोका वेहद्‌ शोक था । इस ए हसने 


दिवम ‹ शादजहानावाद्‌ › नामक एक नया शाह वस्नाया । आजकठ 
जिसे ˆ नई द्धी " कहते हँ, वह इस वादज्ञाहके टहरी स्वमावका 
दुक है । दिष्ठीका किला, उसे भव्य, रमणीय तथा नैवानन्ददायक 
राजप्रसाद, पहोकी जुम्मा मसजिद्‌ ओर जमनाकी नहर, इत्यादि 
-अनेक काम इसी बादजाहके शरासन-समयम दए हे । इन सुन्दर ओर 
दश्ेनीय इमारवोे अतिरिक्त इस वादशञाहने आगरम अपनी प्राणप्रिय 
रानीके स्मरणां जो अपूर्व इमारत खडी की है, उसकी वरावरी संसारकी 
एक,भी मारत न कर सकेगी । आगरेके “ ताजमहल › का सफ नामो- 
श्चार करते ही एसा मादू होने लगता हे, मानो सारी कुशलताकी 
परमावधि करके ससास्की अचि सुन्टरता ण्ट भर दी है। इसी बाद 
आहन रतजय्ति मयूरसिहासन वनवाकर अपने अपार यैभवसे समस्त 
राष्टेकि ने्नको चकाचैधममे टा दिया था । 

इस वादुराहके पश्चात्‌ ओंरगजेव दिद्ठीका अधिपति हु । यह 
चडा र्म-विक्षिप्त मनुष्य था, ओर इसे समस्त भारतवर्णमे मुसलमानी 
धर्मके प्रचार करनेकी मह्वाकाक्षा वहत ही सताती रहती थी । इसफे 
धार्मिकं अत्याचार ओर अत्यन्त कोभके कारण सारी प्रजा त्रस्त हग । 


| 
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इसके सासन-काटमे हिन्दू-पर्मामिपानी छतनपति श्रीिपाजीमहाराज 
महाराष्मै उदय हुए, ओर उन्टोनि एक स्वत्व राज्यङी स्थापना की । 
ओरगजेवका सारा जीवन रुख्यत दक्षिणम मरा तथा बीजापुर ओर 
गोटकुटफि वादाहेसे कडने-शगटनेमे ही व्यतीत हआ, जिससे वेह 
दिदीकि वैमवफो विशेष रूपमे नहीं बढा सका 1 ओर्गजेव वाद्ञाहने 
खमपति श्षिवाजी महाराजको एकवार दिम लाकर कैद किया, जहेसि 
उन्हने चटी युक्तिक साथ अपना छुटकारा कर छया । इस इतिहास- 
सिद्ध पटनाे मराठोंकी दिह्टीसे रिशेप पहचान होगई । सन्‌ १७०७ 
ईस्यीमं ओखाजेव हतान होकर मर गया, ओर उसके पथ्चात्‌ पुगर वादु- 
-शाहतका सूर्यं अस्त होने लमा 1 


ओसजेगके वाद जो जो वादक्चाह दिठीके सिहासन पर अधिष्ठित 
इए, उनम समस्त साभ्राज्यको अपने अधीन रसनेका पराक्रम न था, 
अतएव दि्ीपतिकी सत्ता विगत होगई, ओर “ जिश्रकी लाठी 
-उसकी भे ? की कहावतके अनुसार सरदार कोग सर्वसत्ताधारी वनकर 
"राज्यकार्यं करने कगे ! दिद्ठीके दुसारमं परस्पर मत्सर, राज्यतृष्णा 
ओर अभिषारठाठसाका साम्राज्य फक जानिसे अन्य छोगोकि वरहे 
"प्रवेश करनेका अवसर पिर गया । मराठोके मुख्य प्रधान वालाजी विष्व 
नाथ ओर उनके पुन बाजीराव पेडवाने दिष्टी पर चायो की, ओर 
वहि नामधारी चादश्ाहंसि मरर्ठेकि लिए ^ चीथ ” तथा ^ सद्ेश्च- 
मखी » की सर्द प्राप्त कर ठी । सन्‌ १७३९ श्सवीमें दिष्टीकी सम्पत्ति 
मर्‌ जलेनेवाठा िरानका वादक्चाह नादिरशाह दिवी पर ड आया 1 
उसने बडे बिजयानन्दसे मुगक राजधानीमे रवा किया, ओर तीन 
सदियोफे पहले तेमूरलगने जो दूटमार ओर मार-कार की थी, उसका 
मरण मानो रिरे जागृत करनेके रिए नादिराहने दिष्ीिं बही द्य 
आसम कर दिया 1 रगमग १८ दिनों तक दिम जमीर ओर गरीब 
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इम वर्णनसे अकवगकी योग्यता व्यक्त होती है । । 
सन्‌ १६०५ शवं, अक्वरकी पत्यक वाद, उसका पुत्र ‹ जग- 
स्नेता › जर्हमीर दिके सिहासन पर आरूढ हु । अकवर वादश्ाट 
ओर जगीर, दिषठीमे अधिक न रहकर, मुख्यत आगरा, अजमेरं ओर 
लाहोरं रहा करते थे । इस छिए उनके शासन-काठमे दिर्टीकी महवा 
-वर्णन करने योग्य न वटी । परन्तु सन्‌ १६२५७ ई० के घाद्‌ जव जहौ 
गीरका वेट स्ञाहजर्हो दिके तस्त पर वैडा, तब उसने ट्ीको 
अपूर्वं कोभा प्राप्त क्राई-उसने उसे एक अद्वितीय नगर बना दिया । ससं 
 बाद्ाहको भव्य ओर सुन्दर इमारर्तोका बेहद शौक था । इस ठि इसमे 
दिठीमे ‹ शाहजदहानावाद्‌ › नामक एक नया दादर वसाया ! आजकल 
जिसे “ नई दिवी ° कहते है, वह इस वादश्याहफ़े टहरी स्वमावका 
दृश्चंक दै । दि्टीका किला, उसके मव्य, रमणीय तथा नेव्रानन्द्दायक 
गज-प्ासाद्‌) वहौँकी सुम्प्ा मसजिद ओर जमनाकी नहर, इत्यादि 
अनेक काम इसी वादन्चाहके शासन-समयमे हुए हे । इन सुन्द्र ओर 
दक्च॑नीय इमारतेकि अतिरिक्त इस वादशाहने आगरम अपनी प्राणप्रिय 
रानीके स्मरणार्थं जो अपूर्वं इमाए्त खडी की है, उसकी वरावरी ससारकी 
-एक .भी इमारत म कर सकेगी 1 आगरेके ° ताजमहक > का सफ नामो- 
वार करते ही रसा मालूम होने रगता ह, मानो सारी कुशकताकी 
परमावपि करके ससार असिक सुन्दरता यहो भर दी है । इसी वाद्‌~ 
जाहने रलजर्ति मयुरसिहासन वनवाकर अपने अपार वैभवे समस्त 

रषि नेको चकाचेधमे डाक दिया था । 

इस वादशञाहके पश्चात्‌ ओरगजेव दिद्ठीका अधिपति हमा । यह्‌ 
बडा धर्म-विक्षि् मनुष्य था, ओर इसे समस्त भारतवर्मे युसलमानीं 
धर्मके प्रचार करनेकी महच्चाकाक्षा वहत ही सताती रहती थी 1 इसफे 
धार्मिक अत्याचार ओर अत्यन्त रोके कारण सारी प्रजा जस्त होगई 1 


1 
+ 


॥ 
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~ पटला प्रकरण । ` ९७ 
जीर स्वय अपने दिए आटीजाह बहादुस्की पदवी प्राप्त कर ली । इस 
समयते दिर्टीमे मरर्ञोकी पूर्णं॒सत्ता जम गई, ओर दिष्टीकी र्षाके 
दिए वह मरालेकी एक सेना रहने री । महादजी संधियाके टामाद्‌ 
लाटोजी शितेडे देशमुख ङु काठ तक स्वय ॒दिषटीके सूष्रेदार थे 1 
ग्वाङ्यप्मे शितेलोको " राजरजेन्द्र स्स्तमे जग वहादुर ' कीजो 
पृदृ्ी चरी आरही है, बह दिहटी-विषयक मरार्होकी प्रभुता वतराती है। 


निस्तन्देह्‌ महादजी संपियाके जमनेमं दिद्दीके पदर मर्गे 
पूण अधिकार होगया, परन्तु इसके वाद्‌ बहुत जल्द मरा्लेकी सत्ताका 
हास होने र्गा, ओर आगे चकर रीव्र ही अप्रजो! प्रवता चट 
मई । उनकी सेनाने दिष्टम दौठतराव सेषियाका पूर्ण पराभव कर 
दिया, ओर सन्‌ १८०३ ईस्ीफे मार्य महीनेकी चीदहवीं तारीको 
ठाई रेकने दिष्ठीपर अपना अधिकार जमाकर वहाफे वादञाहको 
अपने आश्रमे ठेख्या । आगामी वर्प ( यानी सन्‌ १८०४ ई० मे } 
यङञवन्तराव होल्करने दिद्ठीपर चडाई करके वकि अगरेन रेजीदेट 
कर्मर ( आगे चरकर सर ठेविड ) आक्टरलोनीसे टक्रर दी, जर उससे 
दिध छीन ठेनेका प्रयत्न किया 1 परन्तु उस समय छाई ठेककरी सहा- 
यता उसे तत्काल प्राप हो जानेके कारण वहसि ञपिरजोकी स्ताका 
नाञ्च नहीं हा । उस समयते 3प्रेनोने दिठीके बाद्णाफे नाम प्र 
राज-कारवार चलाना आरम्भ कर दिया । % 

सन. १८०९ दरछमि विद्म $परर्ोकी सजसत्ताके आरम्भ हो जानिके 
वाद्‌ व्ि्हीका वादजाहं सि नामधारी-वादश्ञाह रह भया, वह ओअग- 
रेमेकि हाधका कठपुतटा वन गेया, ओर दिदठीकेकिठेमें तथा वहे राजः 
भासादोनिं ही उसकी सत्ता चरने टगी ) सन्‌ १८०६ खमि दूसरे शाह 
आटमक्रा शर्दरिन्त हअ, ओर उनके अनन्तए अकशडाह दिहठीके 
नामधारी .षिदासनङा अषिषठाता 'हुमा । इसे अगिजेसे १५ सत रुपये 

#: 
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दोनों बरावर टे, जा रहे थे । अन्तमे जव दिष्टी छोग विरकु निष 
ओर चस्त होगये, तव नादिरङाहने दूट-भार वन्द की । एक गुसटमान 
इतिहासकारका अनुमान दे कि, जिस्न समय नादिरणाह स्वदेश्षको 
लोटा, उस समय वट अपने साथ न करोडकी सम्पत्ति ठेगया था । दी 
की वादुदयाट्तके पिलक्ुर कमजोर लो जानेके कारण, उस पर आक्रमण 
करके उसे हस्तगत करने, ओर पूर्व-काटके इन््रधरस्थक्रा जीर्णोदार 
कर्के, उस पवित्र स्थान पर हिन्दू राज्यवी पुन, स्थापना करनेके उदर्य 
से मरठेनि शीघ्र टी अपना ध्यान दिष्टीकी ओर अक्ष किया) 
परन्तु मरासे हार साकर अपनी वाद्रजाहत गमाना दिके नामधाशै 
वादृश्चाह तथा उसके सूज्धारी राजनीतिोको १८ नहीं था, अतएव 
उन्हौनि अहमद्ञाह हरौनीकी सहायता ठेकर पानीपतके रण-स्थरे 
मराठे भयकर लडाई ठेड दी । दुभौग्यवश इस ठडारमं मराठका पूर्ण, 
पराभय होगया, ओर उनके समस्त र्थी ओर महारथी नष्ट होगये । 
हृ्द्रपरसथके राज्यकेरिए कौरवो ओर पाण्डवोँका जिस तरह भारतीय 
युद्ध जा, उसी तरह दिष्टीके तस्तफे लिप्‌ यह पानीपतका समाम हे । 
इस युद्धम अपरिमित हानि होनेके कारण मरा्ेका राट कुछ कारके 
दिए उत्साहद्यल्य होगया । परन्तु जसी कविकी इस उक्तिके अनुसार, 
कि“ कायाहुजा इक्ष ओर भी जोरसे उठता है, ” वह राषटरफिर 
उत्साहपूर्वक उन्नतावस्थाको प्राप्त होगया, ओर महादजी सिया इत्यादि 
महारा वरयने मुगठ ओर रुेकोंसे बदला ठेकर, दिदवीके वादशा 
दाहटमको अपने अधीन कर्‌ िया, ओर सन्‌ १७७१ ० में इनदर 
्रस्थपर हिन्दू साम्राज्यका श्चडा किर एक वार फट्राकर, अपने हाथसे उस 
वादज्ञाहको सिहासृन पर वेढाया । सन्‌ १७८९ ईस्वीमे गुखाम कादिर 
ओर महादजी सुवियाका युद्ध हज, जिसमे महादजीने दिष्ीपतिको 
सुश्च कर दिया, ओर उससे पेशवाओकि किए एक बहुत वडा अधिकार 


* पदा भकरण \ , ९९. 








देते है । किठेमं एक वडा चाग है, जिसमे बादशषाहके रहने> महक 
तथा उसका जनानेखाना है । इन इमार्तोको खटकर वाकी स्थान 
देखनेकी जिन्हे श्या ही, वे वर्होकीं आज्ञा ठेर उनको देख सकते है। 
हरक रास्ते अच्छे ह, ओर उनके दोन ओर उत्तम इमारत वनी हुई 

दै । वहां अनेको जातिके व्यापारी रहते है, ओर उनका व्यापार भी 

- एुत्र चरता है ! शहप्ते जमनाकी नहर वह रदी है ! उसपर कहीं कही 
घाट धे हँ, जर इधस्मे उप्रर जानिके ठिए थोडे थोडे अन्तर पर पुरु 
चने है । इसं सारी सोभाका अवलोकन कर मनुष्य चकरित हो जाता हे। 
-लह्समै अनेक प्रकारकी तारकी ओर नद्ाक्षीकी कई अच्ी अच्छी 

-चीरञ मिठती हे । शरम जम्मा मसजिदं नामका मुख्य स्यान है । इस 
स्थानपर जनिके किए दिन्दुभोके मनाही हे 1 मसजिद्के बाहर साय- 
कारुको उत्तम प्रकारके कपढोंका स्यापार होता रे, ओर अनेक प्रकारके 
पक्षी विकनेके लिए अति हे ! बर्हा वोदनी चौक नामकं एक स्थान है, 
जहौ जवा्िरका सौदा होता रै 1 श्रमे प्राय मुसरमान ही अधिक 
टै1 सिर्फ किमि टी बादशाह दी हुकूमत उस समय चरती थी, आर 
- वादुशञाहके दारा नियुक्तं कयि गरे कर्म्मचारी वहकि क्षगदढाका निच्छेरा 
क्रिया कसते थे 1” इस वर्णनसे जान पठता र कि, वहदुराहके जण्ने 
तक दिष्टी तरहरका व्यापार ओर वैभय पूर्णरूप नए नहीं हो पाया था, 
ङिन्तु योटाबहुत अवल्य फायम शा । 


कम्पनी-सस्कारने दिखीपर अपना अपिकार जमाकर वहे बाद्‌- 

` शाटको अपने अधीन कर छया था, तथापि बादुश्चाद्कधी इन्नत ओर 

प्रतिष्ठां उसने कुछ भी न्यूनता नहीं होने दी थी। सारि दिन्दुस्यानका राज्य- 

प्रबन्ध दहीके वादश्चाह वहादरुरशाहके मातदेत रटकर्‌ फिया जाता था { 

इस घादञाहिका बदप्पन केसा रखा गया थासा वर्णन्‌ एक गन्ध 
छाने बहूतही अच्छा किया ई 1 वह कहता ह -- 


॥। 


१८ दि्ी अथवा इन्द्रप्रस्थ 1 


चापिंक़ पेन्शन मिती थी । इसे श्ञासन-काठमे विप ' हिवर नामक 
"एकं यात्री दि्टी आया था । उसने उस समय वाद्रद्ाहसे भेट की थी । 
उसने वादशाहके वरिम इस प्रकार उदे किया हैः--“ अकवरदाहंके 
-चेहरसे उसकी अवस्था लगमग छषा०म्‌ वर्पकी मालूम होती थी। 
"परन्तु उसकी यथाथ उम्र ६३ वर्पकी होमी । परन्तु दिन्दुस्थानमें इतनी 
उम्र बहुत समद्यी जाती है । उसका स्वमाव क्डा अच्छाथा, ओर 
उसकी ब्र्ति विलकुर शान्त रहती थी 1 उसकी बुद्धि, साधारण थी, 
"परन्तु ऽसमे शिष्टाचार ओर आदर-कुक्षलता विेष थी । 2. यह वाद्‌- 
आ सन्‌ १८३७ ईै्वीमे परलोक सिधारा, ओर उसके वाद्‌ उसका 
चेटा वहादरुरसाह सिहाप्नारूढ हुआ । उसे कवितासे, वडा, प्रम था; 
ओर वह स्वय कवि था । उसी कितनीही कवितां अभी तक प्रिद 
हे । इसके शासन-समयमे दक्षिणके सरदार रघुनाथराव विन्ूरकर दिही 
गये ये 1 उनके प्रवास-वत्तान्तम दिष्टीसे सम्बन्ध रखनेवाटा यह उषे 
है--““ द्धी वहुत बडा ओर विस्तीर्णं शहर है- । सरे- दारके चारौ 
ओर भारी कोट है, ओर यमुना नदीके किनारे बादद्याही किठा चना 
हआ है । वहो वहादुरश्चाह नामका एक बादशाह रहता था । किठेके 
-वाह्री दरवाजे प॑र यूरोपियन रोग रहते थे; आर उर््द्कि हाथमे 
उस्र दरवाजेषा साया प्रबन्य था । किमे बाद्चाही महर है। उन 
सव पर॒ गुम्बज है, ओर उनपर सुवर्णे पत्र जडे हुए है । कतमं 
-चहुत बटिया इमारतें है, ओर बादशाह दरवार के छिएु एक त्रहत्‌ स्थान 
`हे । वहो पर तर्न रखने के चन्ूतरे पर॒ एक पत्थर का सिंहासन धा-। 
चर्हौके रोग कहते है कि, पदे इस ॒चब्ूतरे पर सजटित सिंहासन 
रहता था 1 यह स्थान सगमर्षैर पत्यते अत्यन्त ही सुङ्ञोमित निर्म्माणः 
सफेया गया है 1 बर्हौकी दीवारों पर ` नही वेठतरूे निकले गये है । 
यह पर पहले भौर अर प्र रत्न जडे ये, जिनके चिन्ह अभी तक दिस 


= 








` पर्देला भरकरण ¦ १९ 


1 








गदते है । किमि एक वडा वाग हे, जिसमे वादशाहके रहने महक 
तथा उसा जनानखाना है । इन इमारतोंको छोटक वाकी स्थान 
“देखनेकी जिन्हे इच्छा हौ, वे वरहौकीं आका ठेएर उनको देख सकते हे 
आहरे रास्ते अच्छे है, ओर उनके दोनो ओर उत्तम इमास्ते वनी ह 
है । वहां अनेको जातिके व्यापारी रहते है, ओर उनका व्यापार भी 
सुव चरता है । शरसे जमनाकी नहर वह,रही दै 1 उसपर कहीं कही 
घाट चपि है, ओर इवर्से उपर जनिके रिए थोढे थोडे अन्तर पर पर 
चने है । इस साप सोभाका अवलोकन कर मनुष्य चकित हो जाता हे} 
दाहे अनेक प्रश्ारकी तारकी ओर नकाक्षीरी कर अव्टी अच्छी 
चीज मिलती है 1 शहरमे जुम्मा मसजिद्‌ नामका सुख्य स्थान ३ ! इस 
-स्थानपर जानेके किए दिन्दुओंफो मनाही है । मसजिद्के वाढर साय- 
काटफो उम प्रकास्के कषठोंका व्यापार होता है, ओर अनेक प्रकारके 
पक्षी विरनेके ङि अति £ वर्हौ चौदनी चोक नामक एक स्थान हे, 
जहां जवादिरोका सौदा होता है ! शहरमे प्रायः मुसटमान दी अधिक 
है। सिषं कठि दी बादशाह की हुकूमत उस समय चरती थी, ओर 
" वादुद्ाहके दारा नियुक्त किये गये कर्म्मचारी बहि शगटोंका निच्छेरा 
करिया के थे ॥» इस वर्णनसे जान पठता है कि, वहादुरनाह्के जमन 
तक द्वि श॒हरका व्यापार ओर वैमव पूर्णरूपते नट नहीं हो पाया था, 
किन्तु थोदावहुत अवद्य कायम था 1 


कम्पनी-सरकाएने दिषठीपर अपना अथिरार जमाकर वहे वाद 
श्ञाहको अपने अधीने कर ख्या था, तथापि वादशाहकी इप्नत ओर 
मतिषठ्मे उसने कुछ मी न्यूनत्त महीं सेने दी थी। सर हिनदुस्यानका राज्य 
भरनन्धे दिठीके वादुश्चाह बहादुरशाद़े मातहत रहकर छया जाता था । 
इस वाद्शाहका वटप्मन कैसा रखा गया थाइ वर्णन्‌ एक अन्ध" 


४ 


रने बहुतरी अच्छी किया है ! बह कहता ह -- \ 


। 
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इसका आडाय यह है फि, “बहादुरशाह यथार्थे राजा हे ! वह्‌ कम्प 
जीफी आज्ञानुसार राज्य नह करता, किन्तु कम्पनीकी सनदोके 
फरण वह॒ उसके अधीनसा प्रतीत होता है । ठा ठेकने व्तैमान 
राजाके पितामह को अनक, निर्थन, नेन-हीन ओर निराश्रित 
पायां था 1 वाटक्ाहके फरमानके कारण ही जनरल छेक 
हिन्दुस्यानी उमरवेमे शामिक क्रिया गया 1 इधर जनरल 
सेक तर्वारने तैमूरखगके वशरन वदादुरशाहको' कम्पनीका राजा 
वनाया । मारतका राज्य प्रतिभा-श्न्य, परन्तु सुदड ओर सुरक्षित 
है 1 स््म् हाट ओर ग्रासमे बहादुराट इतका पात्र है । 
गवर्नर जनररुका प्रतिनिधि उसके सामने हाथ जोडकर नप्रता- 
प्व लटा होता हे 1 उसकी सवाम जो कागजात पेष किमे जति ह 
वे दरप्वाप्तके बतौर दी दिये जाते हे 1 अपेन राज्यम उसको एक 
हीने भँ चालीस हजार स्पयेका नजराना मिलता है 1 उसके एवजमे 
चाद॑शाहकी सद्‌] छृपा-हटि रदती है । कम्पनीके जितने कानून उसके 
सामने अति हे उन वह पास कर देता है । वह सदा कम्पनीका पक्ष 
केता हे । बादशाह सद्‌ा हमि देषी -शबुजसि भी नाराज रहता है । 
ऋमारी सेनाकी विजय पर वह आनन्द मानता दै 1 ययपि सादी की 
यह-उक्ति कि--अगर राजकुमार दिनको गत कहे तो तुम्हारा कर्तव्य 
कि, तुम भी कह दो, हे+हुज्‌र तत जरूर टै, यही नहीं किन्तु चन्द्रमा 
ओर तारागण भी दधिगोचर हो रहे है बहादुराहके रए अक्षरश 
चरितार्थं नीं होती, तो मी अज्ञत वह उसपर अवश्य चटाई जा सकती 
-हे 1 उसो यह्‌ विष्वास दिलाया गया था फि, वह सार्मीम ृथ्वीपति 


\, ओर शष्ट इदिया कम्पनीका स्वामी तथा ` समुद्रे एक सरसे दुसरे 
{सिरे वका अधिपति दै । * + 


२२२ दिष्टी अथवा इन्द्रमस्थ । 


तात्पर्यं यह कि, ईस्ट इण्डिया कम्पनीने पहलेसेही दिषटीे वाद्ञञाहते 
जो वर्तव रसा था, उसे उत्तके अन्त.करणमे कोरी वडार्हका यहं व्यै, 
विचार समा गया थाकि, मै सार्वभौम चक्रवत्तीं रजा, ओर क्ट 
इञ्या कम्पनी मेरी नौकर है । अतएव उत्ते यदि यह इच्छा हुई कि, 
साधेमोमल स्थिर रहे, ओर मेै.इन्नत इसी तरह सतत बनी रदे, तो इसमे 
कोई आश्वर्यं नहीं ।,दिषटीके प्रजाजनोकी दृष्िम-यही नही, किन्तु दिन्दु- 
स्थानके समस्त लोर्गोकी दर्मि-दिद्ीपति सर्वेष, दूसरा परमेश्वर, माना" 
जाता था । इसङिए अवश्यही उनके अन्त करणम उसके प्रति पूज्यमाव 
ओर अभिमान दोगा । परन्तु आगे चरुकर जसे जैसे कम्पनी 
सरकारी भ्रवठता अधिकं होती गई, ओर वास्तविक सा्वैमोमिकता 
उसके हाथमे आती गई, वैसे वैसे इस ' नामधारी कंयुतठेको चक्रवत्तीं 
राजा मानकर उसके पादपम रीन होनेकाः विवार कम्पनी सरकारे 
अधिकारिथोकी अप्रयोजक मालूम होने कमा ? विीका पहला रेजीटेन्ट 
सर पवा्त्प मेटकोंफ बडा राजनीति-कुगक था ! वह बाद्श्नाहके आद्र-- 
सत्कारे कुछ भी कमी न पठने देता था । परन्तु राई एपमहर्टं इत्यादि 
अभिमानी पुरुष वाद्याहको इतना सम्मान देना ` पसन्द नहीं करते थे ।' 
उन्हाने अपनेको वादराहकी वरावरीका समञ्च कर द्रवा सूते निकाल 
करं जाना, तथा वादज्ञाहके चरणों निकट बेठना, आदिः वातोको 
स्वीकार नहीं फिया । प्रत्युत, उन्होने वादस्ञाहके निकट द्वारी भच 
पर वैठनेका अपना स्वत्व मस्थापिति किया 1 अगे चलकर लाह 
बेध्किने ननरानेकि वरिम काटकस्तर छी । इसके वाद्‌ छाई एठिनिवरेने 
इसके भी अणे एक कदम ओर बढाया 1 उर्हनि स्वय एक छवपति 
राजाके समान वादृशाहसे मेढ की, ओर वादद्चाहको वारि नजराना 
देनेकी ओ प्रथा थी, उसे बन्द कर दिया, इस कारण वादश्ादक़ो विष- 
मता माटूम हृ ओर उसका मन उदासं हो गया । ठाढं एठिनवरोके 
वाद खा डली दिन्दुस्यानके गवर्मर-जनरर हुए । उन्न दिदठीकिः 





` + प्ख भरकरण\- २३ 
[६ 


चादाहक व्यर्थं आदटम्बस्करो सदाकि ठिए तोढ डारनेका प्रयत्न किया } 
वादशञाहका सौर्य पुत्र शाहजादा सन. १८२९ इईसर्वीमें मर गया 1 उस 
समय छा साहवने मृत शाहजदेके पुत्रस सिंहासन-त्यागका पतर पदे 
ही से छिना 'छिया, जिससे ' वहादुर्ाह वादाहके वाद्‌ दिर्ठीके 
तरत पर उसे वैगनेका मौकाही न अवि । इन समस्त अपमानेकिः 
कारण वादरशचाहको. विशेष कष्ट हुआ, ओर इस दुःखदाय विचारसे 
उस्तका अन्तकरण श्न् लो गया कि, उसके वाद्‌ मुगठ वाद॑शाहत 
विरु स्सातछको ची जायगी 1 उसी दश्शमें सन. १८५७ का सार 
आया, जिसने बाहादुरशाह जैसे हताश्च ओर सन्तप्त राजवश्षीय 
लोको बटवा मचनेका अवसर प्राप्त करा दिया । उसका भयकरः 
परिणाम दिष्ठीके इतिहासर्मे टिखा ई 1 


सच्‌ १८५७ इसी दि्ीमे जो मयकर बरवा मचा, उसमे हा 











" दुरकाह शामिर दो गया 1 इस वल्वेते उसेकाम तो कुठ न हुआ 


परन्तु उसके पुर मेजर दडसनकी बन्दर्को दवारा मारे गये, ओर स्वयै 
वह भी 3गरेजों द्वारा.पकड छया गया । अप्रेजोने फोजी अदारुतके 
सामने उसकी तहकीकात की, ओर उसे सदाके हए काठे पानीकौ मेज 
विया । फल यह हुओ कि, दिही रहते हुए उसे जो कठ योड-बहुत 
वैमव प्राप्त था, वह भी अव विरङुर जाता रहा, ओर रगनमे सन्‌ १८६२ 
ईवीके अगर महीनिकी सातवी तासीखकरो, अत्यन्त विपदरावस्ामे, दि 
कायहु अन्तिम वादश्नाह काल-कवरिति हुआ! इस प्रकार मुगठ वादशाहत 
का समू नाञ्च हो गया, आरि वह कारुके-विभ्व भक्षक जवम फैस गई } 
द्रे सार्वभौमिक पदका भोग करनेबाछे अनेका अच्छे ओर बुरे राजा- 
ओके केवल नाम तथा उनके सुकर्म ओर कुकर्म मात्र दिष्ठे इतिहासे 
दर्ज ह, ओर दिष्टी गस आजकठ उन राजाओंके भव्य मह, उनके 
विशार मीनार, उने उत्युच जयप्तम्मो ओर उनकी भारी मसजिदका- 


॥ 
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रदर्खुन करती हुई दरदीकोंके अन्त करणम आश्चर्यं ओर सेद उत्पतन 
करा रही है । माक्स आन्टोनियसने क्या ही ठीक कहा है- 
“01 ष्टण ऽ०्छबष्टपड | १० 0 116 50 108 ? - 
476 श्र] फ़ तमावृ्दञा8, एकत, चरणा, 9०8 
णर ६० ऽ [१6 वपलपाःट १ पणा चर फला 1 = 
अ्थीत्‌ हे श्रेष्ठ राजाओ ! आज तुम किस गिरी हुई दशमे वर्तमान 
हो ! क्या तुम्हारे विजय, प्रभुत्व, श्ान-णीकत ओर लृटमारका यही 
अन्तं है ? तुर अन्तिम नमस्कार हे ! 


राजर्धिं मर्हसिनि भीरेसी ही उक्तिकीहै। वे कहतेहै-- ` 
सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपति सामन्तचक्र च तत्‌ । 
पाश्व तस्य च सा विद्ग्धपरिपत्ताश्वन्दरकिम्बानना, ॥ 
उन्मत्तः स च राजघुजनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथा, 1 
सवं यस्य व्ाद्गात्‌ स्यरतिपथ कालाय तस्मे नमः ॥ 
अर्थात्‌ वह्‌ रमणीय नगरी, षह चडा राजा, राजाका वहं मढल, उसक 
प्राव मागमे रहनेवाटी वह विदानोकी समा, वे चन्द्रमुखी भुन्द्र च्या 
वह वरश्चाटी राजपु्ोंका समुदाय, तथा वे स्तुति करनेवारे भाट ओर 
चे अनेक प्रकारकी अच्छी वातं आदि सव जिसकी सामर््यसे छुप्त होकर 
स्छृतिरेष मात्र रह गयी दहै, उस कालको नमस्कार हे ! 





कि 1 


1 दुसरा प्रकरण । 
-==-5) ~, । 
दिह्टीका किला ओर मुख्य राजप्रासाद्‌ 1 
-----=^0"+¢"--- 
दीवान ए-आम अर दीवान-ए-खास । 
जनैः लोग दिही देखने जाति है, उन्द बहक धरय मुख्य स्था्नोको 
देपनेके छिए कमरे कम तीन्‌ दिन तो अवर्य ही रग जते दै । 
-इने तीन दिने एक दिन दिष्टीका असिद्ध किला तथा उसके मुख्य रज- 
महक ओर उसके निकटवतीं अन्य इतिहास-प्रसि द्ध स्थार्नोक़ देखने एव 
-फौरोजावाद्‌ ओर इन्दरमस्थके दर्मन करनेमे व्यतीत होता है 1 को भी 
-नया मनुष्य जो दिही जाता है, वहकिं राजमहल ही परे उसे चित्त- 
को मोहित करके टै । उनकी सुन्दरता, उनकी भव्यता, उना तेज, 
उनकी नारी ओर उनकी स्वना कुठ देसी मनोरम दै फ, उनकी ओर 
-दे कर, शायद ही सोई मतुष्य हो, जिस अन्त करण आनन्द्‌ ओर 
आश्चर्यम न कूल उठे ! इन राजमहसका वर्णन कसनेके परे उनका 
भोढासा श्तिहास दे देना आवर्य॑क है । 

दिष्टीका किला तथा उसके राजमहर शाहजहों बादृश्ञाहने वनचाये 
` हे एक देत्िदािक म्रन्थसे माट़म होता है द्धि, उनके बननर्मे वीस साठ 
सगे, ओर उस्र समयक दिपरावसे पनदरह ठास रुपये खर्च॑हए्‌ 1 इस 
क्रिठेका चे एकः, मी है, ओर उस्म परे दस-वारह सजमट्छ भरे । 
चरन्तु इस समय उनसे सिं मुग्य मुख्य महल ही कायम दह, ओर 
शेप नष्ट हो गये है! इस कठं शहरी ओप्ते दो दार है । उनसि 
एक द्वार पर जयमट ओर्‌ फतहि नाम विनयी राजपूत वीरोकी, 
-दो मूरति थी, जो हाधीपर सवार थीं । ये मूर्तियौ मारत क्िस्पा्ेमे 


प 
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बनाई थीं । इनके विषयमे यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि,ये दोनो 
वीर चित्तोढमे अकवरसे बडी शूरताके साथ ठ्डे, ओर अपनी मात्भूमिरे 
डिए धारातीर्थम पतन हए, इस किए अफ़वरने उनके स्मरणां इन 
मूर्तिर्योको' बनवाया, ओर उन्दे अपने राजन्धार पर खा किया । कोई 
कहते है कि, जहोगीर बादशाह ये मूर्तियां वनवादै थीं ।सेरे, किसी 
भी बादञ्लाहने उन्हे क्यों न चनवाया ले, परन्तु वर्नियर नामक यात्रे 
प्रत्यक्ष देता था कि, वे साहजक्षंके राज-दार पर खटी थीं । उसने अपनी 
भारतीय यात्राके वर्णनमे उन मूर्तिथोकी सुन्द्रता़ी बडी प्रशसा की ह 
ओर कहा है कि, दिनदुस्थानमे मनुप्योकी पी मूर्तियां यही है । उसने 
अपनी याव्रामें छिला है कि, “ जयमर ओर फत्ताकी मूरति कठा- 
कोहरी दृष्टिसे वटी मूल्यवाये ह । वे ला रेतीरे पत्यरकी चनी शीं 
ओर उनका आकार मतुष्यके आकारके बरावर था । जिन बडे बे 
हाथि्योपर ये मूरतिों सखी थी, वे काठे सगमरमरक्े वने थे । भोर हौदे 
सफेद ओर पीले सगमरमरेसे अरुक्रत कयि गएये 1 > *अस्तु । 


किठेका दूसरा द्रवाजां ‹ छहर दरवाजे ` के नामे प्रसिद्ध 
है, ` ओर वर्होकी स्का काम अत्यन्त ही ददीनीय है । स्वय 
दरवाजा ही वडा मजबूत तथा अमेय है, ओर उसके ऊपरसे अत्यन्त 
शी रमणीय द्य दिलाई देता है 1 उसके परिम जुम्मा मस्जिद्‌ 


~ ^ 6 शंप ०६ चुत पणते एकम शात शाप 
एषाप्थण€ ४8 ण्पुः8 ज कण, 95 प ९) एलो, 6 ०णाक 
एप शप्र पौ 18९९ एष्य कशातत्व्‌ पए [णत्‌ ० 
प्पणाङ्‌ (्लाधपप्ञ ल का८ 196 00 76९ 8द्त्‌-8४०१९, पत्‌ 
€ ०६ालग२९, प्णा९ प€ पहु नलोप प कोलो करु 
ष्पः प्€ ० दलः पपर पत धह प्पशएद्ठऽ , 916 ९९९०४४६१ 
कपत फोपह पणत्‌ कलाक प्राणत दया वदध 
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र पूर्वम शहर तथा मन्दिर ,देख पडते है ! इस ठाहोर दरवाजे" 
[दमी चौक तक विलकुल सीधा रास्ता जाता है 1 इस दस्वाजेसे 
केम परेश्च करते ही प्रयम नकारखाने अथवा नौवतपानेकी इमारत 
ण्गोचर.होती है । इसके वाद्‌ ‹ दौवान-ए-अम › ओर ‹ दीवान ए- 
7स > नामके दो मुख्य राजमहल देख पठते हे । ये दी दिदधीपत्तियेकरि 
कोचर प्रासाद दै 1 । 


दिषठीमं जो अनेक गरक्षणीय स्थर है, उनम ‹ दीवान-ए-भाम › ओर 
दीवान-एु-सास › नामके ये दो वादुश्ाही दुर्वार मुख्य हैँ । ये प्रासाद 
ष्टके किरेके भीतर है ! शाहजहों वादञाहने यह किला बनवाया 
र । यह अत्यन्त भव्य ओर भ्रचड है 1 यह्‌ आगरेके किठेकी ना 
न्दर है, ओर सारा फिठा ठार पत्थरका वना हे ! यह्‌ किङा जमना 
वके तीर पर स्थित दे, ओर सका घेरा डेढ मीक है । इसके आस- 
पास एक वृहत्‌ कोट दै, जो र्गमग चारीस फीट ऊवाहे । इस 
फिलेके मुरयद्वारको ‹ साहोखोर › कहते ये, परन्तु" अव वहु उसकां 
नाम नष्ट होकर ‹ विक्टोसियिगेट › हो गया हे । उस दारके शिरोभाग 
पर नील-रक्त-द्भ-वर्णत्रयमिभ्रित-एक छोटीसी ध्वजा फटराती रहती 
है । कनेकी आवश्यकता नहीं फ, यह ध्वजा हमारी उस दयालु सर- 
कारवी हे, जिसकी वान है फि, हेम सव वर्णोक़ी प्रजाके साथ समान 
बतौप करते रे । इस प्वक्ष-दरारके भीतर जाते ही पदर अनेक वदी 
वटी मेहरावरे मिठनी है, ओर वहेसि ठेका सारा पेभवन्य 
दृश्य दिखाई पटने रुगता है 1 सन्‌. १८५७ फे सिपादीविद्रोहके 
समय यर्हौकी अनेक सन्दर इमास्तोके ध्यस हो जनिके कारण 
सागर किला उजाढ हो गया है । तथापि उसकी दीनावस्थाको छिपाकर ~ 
उत्ते हमरा दिसखलानेके ठिएि री , मानो वही जमीन साफ करके, 
राते आदि व्यवस्थित करके, येद वक्ष लगा दिये है, ओर कई एकर. 


श्ट दिद्टी अथवा इन्द्रभस्थ 1 


[1 








स्थानोपर छेदे छोटे वीच ठगा दिये ह ! राजमहलका सिषं दृ्मीय 
भाग दही सुरक्षित रक्खा है, ओर शेष कई मलोका नाश्च कर दिया 
-गया है 1 फ वे ही राजमहक कायम रसे गये हैँ जिन्दँ' साभाव 
शत्तिमे फौजी आधिकारी कामम ठा सङके ¦ उनका मिश्र स्वरूपं अवले 
कन कफे दूर्घकोको सेद्‌ उत्पन्न हुए विना नक्ष रह सकता । जिन 
राजमहरमिं सगमरमरके पत्यसौका धाम तेज चमकता था, वहो सर 
कारके पच्छिक ववर्स विभागने अप्रेजी तरहकी जो मरमम्मतकी है 
बह अत्यन्त ही विस्षगत मालूम होती हे ¡ जिन राजमहकि प्रवेरा-दा 
म जनेक दारपार शच डे रहते थे, उनके सामने आज तक्षक 
- गमक सिवा ओर कुछ नक्ष दीख पडता ! स्तु । इस प्रकार समस्त 
्रिठेका तेजहीन ह्य देखकर काट-चक्रकी कुटिल गतिक चारम्बार 
स्मरण होने रुगता है कि, इतनेमे हमरि सामने ने्ाकर्षक, ठाठ रगकी, 
टी हई, परन्तु अत्यन्त भव्य, इमारत उपस्थित होती है । यही दै 
` इतिहास-प्रसि द्धं ‹ दीवाने आम ` नामका दिह्धीपतिका सुखल्य द्रार † 
यह्‌ सुप्रसिद् दीवानखाना सुनहटे रगके बेल-बूटसि सुशोभित कफिया 
हुआ पटे अपार वैमवका वासस्थान था । इस दीवान-ए-आपकी 
सारी छत चोद की वनी थी, ओर उपर कठाक्रोशरका हुत वदिया 
काम किया हा था 1 यहेकि प्रत्येक स्तम्भपर आसमानी रगका चमक- 
दार मुरम्मा चदा हुआ था, ओर उसमे भैर ठौर॒ पर सुन्दर पुष्प खुदे 
हए थे ! इस इमारतकी कुक नक्ताशी वहुतही अप्रतिम थी-केवक यही 
मही, किन्तु उस्म कई एक इतिहासप्रसिद्ध घटनाओकि चिव, अत्यन्त 
-मारमिक रीति, चित्रित करिये हए थे 1 जिस समय ज्ञाहजहौं वादशञाहने 
आपरेका ताजमहरू वनवाया, उस समय उसने श्चीरानके प्रसिद्ध 
-कारीगर अमानतखा को उस्तपर अपना नाम च्खिने की अक्ञादी थी, 
--दसारुए उसने ताजमहट्मँ एक जगह पर ¢ श्ीराजका नप्र फकीर्‌ 


दूसरा प्रकरण । १९ 


अपानतखा ” के शब्द चिधित करके हिजरी सन्‌ १०४८ ठि दिया 
1 इसी प्रकार, ताहेजहों वादजाहने एक गूरोपयासी चित्रकटाविशारद्‌ 
कोभी यह आक्ञादेदी थी ढि, इस महत्वकी चित्र-माठामे वह अपनी - 
स्येन की पोशाकमें एक तेसवीर सच ठे । इस मनुप्यका नाम ८ आश्टिनि 
दी वोरव ' भा 1 इस कुल कलमवहाडुरने दिनदुस्तानफे सव प्रकाफे 
सुन्दर पपियोकी प्रतिकृतियं इस दीवानखनिमे चिघ्ित की शी । इसके - 

` अतिस्ति, उसमे एक जगह पर॒एक अत्यन्त तेजस्वी तङ्वारका चित्र 
भी सचा था। ईसं चित्रका इतिहास यह था कि; एक वार चित्तोडका- 
एकं राजपुत्र दर्वारम्‌ वैडा था कि, वादुज्ञाहके किसी प्यार मुसलमानने 
उसका थोढासा अपमान कर दिया 1 उक्तौ समय उस तेज पूर्णं राजपूत 
छीनने अपना खद्ध निकारकर भरे दुर्वार व्तराहके सामने उसका 

वदा छया, ओर जब वाटशाहने उससे इसका उत्तर पषा, तत्र उसने. ` 
५ कठेदी अफ दी लेक › कन्यके ' रौडर्कि दू." की नाई यह तेजस्िता- - 
पूर्णं उत्तर दिया डि -- ` 
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अरथीत्‌ म अपनी भूलोको मी सत्य सिद्ध फर सकता ह --चहि- 


न्यायालय स्वरा क्यो नहो ] 


दस्‌ उरक नकर दारके सारे रोग आध्र्थमे आगये । अक्तु ङ्स 
महलकी सोन्र्थ-मर्यादा यहीं पर समाप्त नही दोग ! इतस्त महर - 
मध्यमे दुसट ऊचा, सममरमर. पत्यस्का, एक चूत है, भिसपर ` 
एक वहती सन्दर शिखिराफ़ार क्षिरोमाग वना र । चह स्फटिकके 
सट ड्भ है, ओर उसमे शित्पकारे कठादौशस्की परमावपि ही 
रोग ई 1 इस सन्दर स्यके मभ्य दिषठीपतिक! तरत-जगल्मरिदध 


३० दिद्टी अथवा इन्द्रप्रस्थ ! 
मयूरसिहासन~रसा जाता था ¦ भुसरमानी इतिहासमे इस सिहासनको 
तस्ते ताऊसं ° कहा दै । । 


इस त्तका वर्णन जितना श्रिया जाय, उतना थोडा ह । दिर्दकि 
अनेक वादशाहोने अनेक सिंहासन निर्माण कराये होंगे, परन्तु एसा 
अद्वितीय सिहासन किसीने भी नहीं बनवाया ! "यह सिहासन दीर्वृत्ता- 
कार था, ओर उसकी रम्बा छे फुट तथा चौडाई ४ फुट की थी। 
इसका सारा ऊपरी भाग हीरा, माणिक, नीठम, पन्ना, पुखरसान, इत्यादि 
अमूल्य रनक वना हुमा था, ओर नीचेका भाग सुवर्णका वना था, 
जिसके दर्॑नीय भाग पर हीरे ,जडेथे। उस्म जो माणिक जडेये, 
सिर्फ उन्हीकी सख्या १०८ थी । इसके सिवा जगह जगह पर नीट 
मणि ओर पुसराजका भी उपयोग करिया गया .था । उस सिहासन पर 
एक सु्णरक्ष नाकर उस प्र एक मो वैया गया था, ओर देसी 
योजना की गई थी कि, जिससे उसके रत्नजटित उने अनायास हीं सिहास- 
नासीन बादश्ञाहके ऊपर उडत रहँ । मोरफे डनी कारीगरी अत्यन्त 
अप्रतिम थी । उनपर विविष रोको यथोचित सूपे दृर्ानेके किष 
नाना प्रकारके रत्न जडे थे । वादशाहके शिरोभागका छत्र भी रीरे-मोतिर्यो 
का था, ओर उसमे यक्ुरुपुष्पके समान, अत्यन्त तेजस्वी," मोतिर्योकी 
क्षार ठगी थी 1 इस मयूरासनके समस्त दीरे गोलकुडाकी खानके ये, 
ओर वे तास्कापुजकी नाई चमकते थे । इस मयूरासन पर पीठेके द्वारते 
आकर वादुक्लाहकी सवारी वटी सज-घजके साथ दिराजमान होती थी 1 
इस अद्वितीय मयूरसिहासनके कारण दृरवारो अप्रतिम ज्ञोमा प्राप्तः 
हई थी । उविर्नियर ` नामके एक फरासीसी यावी ने इस सिहासमका 
मूल्य कगभग डेढ करोड रुपयेका अनुमान छ्िया है † अस्तु । दिद्धीपतिः 
" पर्‌ कुटिकु काठकी वक्रदष्ट हुई, ओर सन्‌ १५३९ ईसवीमें शयाने 
भरबल वादृश्चाह नादिरद्याहने इस मयूरासनको हस्तगतं छिया ! तथापि 
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यह ॒वीवान-ए-जाम दवार, उसके बाद्‌ भी, बहुत दिनों तक कायम 
था! परन्तु सन्‌ १५७६० ईसवीमें पुण्यपत्तनस्थ, ,( पूनेके ) पेशवा 








सदाशिवराव माऊने, पानीपतके युदधके समय, जोम आकर * 


इ पर आक्रमण किया, ओर सूरजमरु जाके सदपदेश पर तनिक मी 
ध्यान न देकर--प्रे मुगरछेनि जो रायगदके सूतनसस्थापित हिन्व 
-साप्राज्यके सिंहासनका भग किया था, उसका वदरा चकानेके उदेशसे- 
इस भन्य महलकी सारी चौदीकी सन्दर छत तोड ढारी, ओर उसके 
सि्ठेवनाकर सैतिकको वाट दिये ! एक स्यानपर चला है कि, इस 
छती फीमत सव्रह लास रुपये आई थी । इस वैभवाठकरृत महर्के 
वतमान दीन स्वरूपका अवटोकन करतेही क्रिमकी ओसि दुखाध्र न 
उपक पेगे ¶ आजकठ वहां वह सुवणजटिति नक्षाक्षी नह रही है, 
ओर न वह वह मयूराप्नन ही कहीं दी पठता है, जिसने देखकर वे 
चदे परथ्यीएति भी विद्धीपतिके वैभवकी श््षीनल्म जर मरते ये! जिस्‌ 
संगरमरमरे चसूतरे पर यह्‌ रत्नान रखा जाता था, वह निस्सन्देहं 
अभी तक स्थिर है; ओर अपनी विपदावस्था जतठा रहा है । इस पूज्य 
स्यर्के चा ओर रोहेकी दे ठ्गादी गहे, कि जिससे नाना 
प्रकारके) सभी दशको उस्म हस्तस्पदी न हो सके । 


अस्तु । इस दुर्देव-गरस्त ‹ दीवान-ए-आम › का दुर्घोन करके ददी 
कोंफे अन्त करणम वैभव की क्षणभगुरताकिं विषयमे अनन्त, कंल्पनातर 
उठने छगती `हे, ओर-उनका मन किचित्‌- अस्वस्थ हो जाता है, कि 
शतनेहीमं उन्द ‹ दीवान-ए-खास › नामी एक दृस्ररी मनोरम इमारत 
देस पने गती है । इस इमारती स्फिकतुल्य दपर प्रमा द्दीकोके 
ने््ोको पसा आष्ट फर लेती है कि, उन अपनी पूर्द-अवस्याका 
सटा व्स्मरण ते जाता है 1 यथार्थे, सस्रे यह सहजम माम 
रो जाता है कि, ससारचकर फैते हुए मानव प्राणीको मायापाञ" कसि 


1 


ॐ 


३२ दिही अथवा इन्दरभस्थ 1 वः 
प्रकार बारम्बार वद्धं करता रहता हे ! अक्तु । इस विख्यातं ‹ दीवान- 
ए-खास ° नामक भवनमे जानेकेलिए दर्धकोको प्रथम एक सुन्द्र पुष्प-, 
वाटिकामे प्रवेश करना घठता हे । वहो जाकर सामने खडे होनेपर यह 
भास होता है कि, हमारे सामने को अत्यन्त धवल, तेज पुज ओर अरप 
वस्तु खटी टै । इस सास महलका सारा काम अत्यन्त शद्ध ओर 
स्वच्छ एव अति उत्तम सगमरमरके पत्थरका नना है । उसमे भति 
भतिकं अनेको एतन जडे दै, ओर ठोर ठर पर सुवर्ण अद्विरीय' 
नक्षाशञी होनेके कारणे, महठको अप्रापिम शोभा प्राप्त हो है । इष 
महटके एक ओर जमनानदीका दृश्य दिखाई देता हे । एक ओर बागकी, 
शोभा देस पडती हे । एक ओर इसका प्रवेश द्वार चमकता ह कि, जिस्‌ 
पर सुवर्णाकरिति न्यायतुलाका चित्र सीवा हआ दे 1 सायकालके समय 
हस महकपर जव कभी कोमल, परन्तु आरक्त ूर्यकिरणोकी प्रकारा 
परावर्वन पाकर चमकने ठगती है, उससमय यहं जो तेजोमय दद्य 
हमोचर होता दै, ह सिप देखते ही बनता है। सचमुच सोचनेश्ी 
चात है कि, `जिस समय यहो सच्चे रतन विराजते होगि, उस समय यह 
कैसी अप्रतिम शोभा दिस पठती होगी 1 वाप्तव्मे उसका वर्णन करना 
अत्यन्त कठिन हे । । 

इस महक पर्वाभिमुस दवारे शिरोभाग पर करस जनान यह्‌ 
पय रि दैः ५ ५ 
# * अगर फिदौस यर-रूप जमीनस्त- 
हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त । ४ 
^ £ © {€ अप्प) 8 9 तप ०६ 155, 3 
18 पड, 1 18 द्रणह्‌-्रणण€ एप पाऽ | » 

अर्यात्‌ यदि पृथ्वी पर. कहीं सर्ग दै, तो वट यही हे, यह है, यही 
३} यह पर हमे प° श्रीधर पाठक्की दत्त कविताका स्मरण होता है -- 





दूसरा प्रकरण } ददे 


^ चही स्वर्ग छुरलोक यही छरकानन सन्दर 1 ह 
यदि असरनको ओक-यदीं करहुं बसत एरन्द्र 1” 
; \ --कारमीर-सुसमा । 


~ इप सौन्दरम-मन्दिरमे अनेकों अत्यन्त महच्चपूर्णं घटना घष्ति हुई दै। 
इससे जान पठता दै कि, मारन राजकीय पदिवतैर्नोका अवलोकन करनेके 
'खिएु दही यहं महर निर्माणं करिया गया दे ! इसी महरम शाहं वाद्‌- 
,शाठने वदी सजने साथ सिहासनारूद्‌ होकर दिद्धीका शासन छया 
था । दसी महकमे ईट ;इद्या कम्पनकि देमित्टन साहवको, वादुाहका 
स्वास्थ्य ठीक।कर देनेके उपर्य सेतीस ग्राम पारितोषिक दिये गये; 
ओर कम्पनीके मारपर्‌ क्र माफ केकी आज्ञा दी गई थी । इसी महल 
में नैठकर ओरजेत्र बादराहने अपने दोने भादयो, दारा ओर सुराद्रका 
श्षिरच्छेद्‌ क्षिया था 1 इसी महठें नादिरश्ाहने दिद्ठीपति महमूदशाहः 
(्ुगठकको अपने वक्ष किया था । इसी मदर गुराम कादिरने शाह~ 
आरमांचवाददाहकी असिं निकट्वा कर उसके बेटेका सन क्रिया था 1 
इसी महकमे महादजी सेधियाने गुराम कादिरको कैद कर्के नेचहीन 
घादज्ञाहके सामने श्च किया था, ओर अपनी बहादरके उपरक्षमे 
विह्धीपतिसे करै सनद्‌ हासि छी थीं ! यही -नहीं, किन्तु गोरक्षाकी 
सनद्‌ भी इसी दीवान-ए-खास महरम प्रात हुई थी 1 वगाठ, विहार 
जर उदीसाके प्रान्तो की (सनद्‌, यानी सप्रसिद्ध॒‹ दीवानी " नामका 
फरमान, इसी महे दैष्टइदिया कम्पनीको दिया'्गया था ! सचमुचही 
“ -इस महर न॒ जाने - कितनी महच्पूण ओर रज्यक्रातिकी 
घटना षटित हरै 1 सन्‌ १७७२ ईसवीसे ठेकर्‌ सन्‌ १८०६६ 
$सवी तकर दिढीक्रा वादञ्ञाह ममगोफे बिल्कुल, हाथमे था, यही नही! 
किन्तु उष , प्रान्त पर सचा समर मी उन्हीका था। र्ट इदिया 
कम्पनीको यह वात सहन नही हुई 1 उसने बादराहको स्वत करनेका 
|: 
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-अयतन क्रिया । उस समय छाई ठेक साहवको “ सुमसन-उदौला अष 
गार-उलघुत्छ खान-दौरान-सान जनरल ठेक ` बहादुर ' फतेहिह » 
नामका जो सिताब प्राप्त हुआ था, वह^भी इसी दीवान-ए-वास मह 
मेँ मदान्‌ क्रिया गया था! हा! हा! कैसे खेदकी वातदै द्धि 
यजस जगह अनेक वादश्ञाहका राज्याभिपेक हो, उसी जगह उनका प्रु 
'व्युत टना भी षदा हों । जिस राज-महलम दिष्ठी-पति्योके वैभवको 
-अत्युच स्थान प्राप्त हुभा, क्या वहीं उनके राज-वैमवका अन्त भी हो | 
प्यारे पाठको 1 तनिक सोविए तो सी, कैसी पस्तापजनक कहानी है 
कैसा दद्यविदारक इश्य है 1 अगरेजी सरकारी स्वाभाविक द्याटुता 
नसे मिठी ह्रं 'पँशनपर गुजारा न होनेके "कारण 'प्त्यकी मार्मपरतीक्ष 
नेव वेचारे वद्धं बहादुरशाह-“दिरछीके अन्तिम वादञ्ञाह-पर ओ 
सन्‌ ५७ के बल्वेभे शामिर ठोनेका अभियोग छगाया गया, ओर उसकी 
चके ठिए कमै उविस, मेजर पामर, मेजर रेढमंड, मेजर सार्य 
ओर कैष्टन रोडनेका जो कमीरान बैठाया गया, सो भी इसी “ दीवान-ए- 
खास ? महकमे ! जिस सार्वभोम तुपतिको दूसरे ठोगोका न्यायं करन। 
न्वाहिए, वूसेरे यदि उसीके सिहानसन पर वैठकर उसीका न्याय कर, 
तो यतलाइये इससे अधिकं दुभीग्यकी वात ओर कौनसी हौ सकती है ५ 
इभ ऊपर कह चके है कि, इस महठकी एक ओर युग बादशाह 
' न्याय-तुाका एक चित्र नाया है, सो उसका केवर यही उदेश्य है 
~ कि, यहो जो न्याय दिया जायगा वह वावन तोला पाव र्ती बिलकरुक 
ठीक ही दोगा । इसी न्यायकी तुराके सामने बैठकर हमासै दया 
-परेज सरकारके उपर्युक्त अधिकारियनि वादुद्चाहको जो न्याय दिया; 
नवह विलकुढ ठीक होना ही चाटिए । बादुद्चाह पर जो अभियोग छगाये 
जये ये, उनम एक यह था छि, इस्तः अपनेको दिष्टीका बादशाह जत- 
छते हए ठौडी,पियवाई 1 इस, तथा इसी प्रकारके दूसरे अभियेोगोकि 
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रण, नियमानुसार उसकी जच हई, ओर उस वर्चा के 
 -मानीकी सजा दी ई ! सन्‌ १८५८ ईसवीके मई महीनिकी भ्यारहवीं 
 त्ारीसकौ, उन्दने सेन्ट जेम्स होमे, आदल्सवरीके एक पामरे 
} समभासदने, इस वादस्ञाहकी उस समयकी दाका, मपनी आससि देखा 
वर्णेन किया है । बह कहता है - 


६ “न्‌ शत पण कल्य तम्प तत्‌ प, पा 8 केकय, 
\ छप पा ए, पलणन कन्‌० ०६४8 षच, [हट ० १ १6त- 
शत पणः पजाह 10 क्रथः एप एप ३ प्राहशाद्णि९ (दलह 
एणण्शान 8 1 06धत्‌ कण्ण, 806 प्लालप्राए्ातह न [8 
{णपः हद्वप८88 इत्ठपा6त्‌ 10 पपऽ6 10 प एणपते, प्रठ 1086 
पातः वार्विदणापत पणय [18 त्०प्लौ, कणरत्व्‌ एर6 18 पपा, 
पाल सल९ ९४९३ ऋ४० ४ ०,६८.४७6 भत्‌ फ़ 21९8, णत्‌, 
एण्‌ दण प्ण 0 पदमाला धत 16 इत वत 9 वषप्रलािगूह 
एणा क 76 षत फन 1० व} 1 पपरा परण रर वप 
णाना ७8 ६0 पालः पीठ फ्तापलः फ पपन) ९९ १८ ६२९३- 
चहु वाप्प क पणत त 8 दब एणा, एप 18 पाड फ 
ग पीपल, चह तूपज्जना8, फ पटा ० पष्ट ४ तदु += 


" अर्यात्‌ ५ उस जर्जर ओर अशक्त वृद्ध वादञ्चादसे मिका 
`या 1 चह अपने राजमट्छमे नही, विकि एक रदीं कोटरी, एक विश्तर 
भर पठा था। उसके पास ओढनेके रष एक फटी-पुरानी `गुदडीके 
वा ओर कुठ भी नहीं या । ज्यो ही भने उसकी ओर देषा, व्यो ही 
सुक एषा जान पडा कि) उत्ते अपने प्राचीन यभव स्मरण हो आया 
द । वट्‌ ये प्रयत्नसे अपनी जगहे उटा, ओर उसने मुन्चे अपे 
। राथ दिखराये । वे व्याधि मर्त हो रहे थे, ओर मिखर्योने उन 

म्बा ठाङा था{ इसका एक एषणा यह्‌ था 12, उसे पानी न तरिरुता था ! 
वटे करुण्लरते उसने कहा कि, खसे सानेके लिप $ भी 'नटीं 
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मिरूता { ! इस रीतिसे जो हम छोग ८ अरे ) उसके साय वर्तव 
करते है, वह रीति हमारे घृहद्‌ रषे ठिए उचित है अथत्रा नही 
पर्‌ भे अपनी राय प्रकट नहीं करेगा । हा, एक ईसाश्की हैसियत 
भे यह पूना करि, क्या किसी भी राजके साथ देस वर्तव कलन 
उचित है!” + 

अस्तु, इस प्रकार, इस वादञ्चाहकी दीन दृश्चाके वमि, बहुत कप 
श्वची होती रही, ओर अन्तम वह रगून भेज दिया गया { चुत है 
इस दीवान-ए-खासकी अन्य मह्वपूणं विशेष वति कोन कौनसीं वत 
जोय ! इस स्थानको देखकर किसके दयम शोक की टह म 
उठने सगेगी ? 


“५ कीवान-ए-खास ” के एक ओर ' जो "एक सुवर्णौकित' न्याय 
त॒छाका चित्र वना दै, उसका इतिहास भी वडा मनोर्जक दै । शाह 
जहा वादश्चाह इस महरमे बैठकर जव कि न्याय करिया करतां था, तत्र य 
दिखलानेके दिए कि, वह न्याय सदैव मानो तराचूमें तुरा हुआ होगा, उस 
यह न्यायकी तराजू तेयार की । इस ॒न्यायतुकाके निकट एकं घटा था 
इस धटेको बजाकर प्रजाजन वादुद्ञाहके यहा अपनी अप्रनी अर्जिय 
दिया करते थे । कहते है कि; शादजहेनि यह प्रणाली अपने पितार 
ग्रहण की 1 जहेमीर बादश्चाहकी न्याय-प्रणाटीसे सम्बन्ध रखनेवाली वं 
आख्यायिकां प्रसिद्ध दै । उनसे सुगर वाद शार्होकी मनोरजक न्याय 
श्रणाङीका अच्छा पता चलता है 1 वे आख्यायिका इस प्रकार है - 

, अकबर वादराहके पु जहागीरको अपने इन्सफका जडा अभिमान 
था } मसीव-गुरे मी बरावर याद्नाह तक पहुंच सर्कै-इस.छिए उसे 
अपने महरम एक धठा बोध दिया था । उपमे एक रस्सी वो वकर उं 
रस्सीका अन्तिम सिरा जिठिके बादर ' एक खमभेमे बध दिया था । जठ 
किसी मनुष्यको सास वाददाहकी सेवम अपनी अजीं पेश कृरनी होती, 
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तव बह उस सस्पीकोः सी देता, जिससे महरम षटा वज जाया 
करता ध्रा । जयो चटा वजता, रव्योही वादाह धया चजनिवङेको 
वुराता, ओर उसे उचित न्याय प्रदान करता था । एक्‌ वार एक यैक, 
जिसकी पीठपर प्रानीसे मरा मलक र्दा था, इस रस्सी वि हए सेके 
पासे, जारहा था! न जानि उसके मनम क्या ठहर आई फि, उसने 
अपनी गरदन समेप्र रणड दी ! फर यह हु कि, महरम घटा बज 
गया 4 जाच करनेषर्‌ मामं हुमा कि, घटका वजानेवाटा एक वैर है । 
तम दरबार ठोगेनि हाय जोड कर बादशाहसे निवेदन किया कि, 
^ सुदावन्द, यहं एक्‌ गुंग॒ जानवर है ) गरदन रणड दी । कपा करके 
-छोढ दीजिएगा > ! बादृशाहने कहा, “ नही, इस वैटपर कट न कुछ 
अत्याचार अवकय हुमा है, सकी पीटपर पानीते मरा हुआ जो मरक 
खदा दै उसको तौरुना चादिए । उसफ़ो तलने पर माटूम हज कि, 
-मककमे प्च मन पानी भरु दै | एस पर वादस्ाटने यह आक्ञा दी कि, 
म्यह पानी वहुत जियादा है, सदे तीन मनसे अधिक पानी मशकमे न 
भरा जाय । जो क्रो मा उसे सजा मिलेगी । ” 


ज दमस आख्यायिका घ्ुनिए्‌ । जरहौमीर बादशाह नूरजौपर 
अपने प्राणते भी सिक प्यार करता श्रा । बह्‌ वदी बुद्धिमती, शूर- 
-वीर ओर रजकाज भी चतुर थी । शिकार सेरनेका उसे बदा शौक 
-था\ अव्र उसे अपने ' कारयेसि , लु्टी मिठती, तव सुबह ओर्‌ शाम 
दोन प्रहर वह निकषानेवाजीका अभ्यास किया कसती थी । दिहीका+ 
क्लि जना सेदीके किनारे बना है } उसमे जनानखाना ओर उसका 
महल दोनों जमता की ही ओरये ¦ एक दिन नदीके उस पार चदु 
रुगाकर्‌ बेगम सादना निक्ाना मार रहो थीं । इभाग्यवक्ञ उनकी एक 
गरी चकर एक्‌ धोक ठग गई, , ओर वह बेचारा अपनी जानते 
डा भरो तेगा । घोननिन रोतती-निषठाती ङठेके द्रवाजेके पास आई, मौर 


३८ दिी अथवा इन्दपस्य 1 


------~- "^~ ^~~~~~-~-~~----~----------~----^~~~^~-^~-~^~~-~~ ~^. 


उसने रस्सी खींचकर घटा वजाया । योह देरके. बाद पहरेवारोनि 
उसको वादश्ञाहरे सामने छाकर खडा फिया,। र्हा पर्हुचतेही पोनिनने 
हाय जोड़कर न्विदन क्रिया, “ महाराज, 'आपके जनानसरनेसे ए 
गोरी आ, ओर वह मेरे पतिके वदनम घुस गर, ' जिसे वह मर गया 
है1 पा कर इसका न्याय कीजिए । जच करने प्र मालूम हुम कि, 
स्वय नूरजहाकी गोरीसे दी धो्वीके प्राणः गयेःहै । यह जानकर. 
वादशाहका चेहर फीका पड गया 1 द्रवारके सारे ठोग ॒एकटक वाद्‌- 
शाहफे भंहकी ओर देखने कगे 1 उनके दिन्नं यह जातनेकी वदी 
मारी इच्ा हुई फे, देत वादस्ञाह इस धोविनक्रे साध क्या न्याय' 
करते है । बाद्श्ाहने अत्यन्त शान्तिके साथ एक ॒चन्दुक, वाद, 
गोरी इत्यादि सामान रेगाया, ओर वदू, गोटी-वारूद ' आदि. 
भरकर उस्र वदुक्तको धोचिनके हाथमे दे दिया, ओर कहा, ५ हमारे 
मुसमानी न्यायङ्ञाखके अनुसार ॒तुञ्चे सुनके बदले एनः ही पिना 
नवादिए 1 नूरजहेनि तेरे पतिको मारकर तुद्धे विधवा कर दिया हैः 
सिए तरू मी उसके पतिको मारकर उसे विधवा जना दे' 1 तैर 
हाथमे भरी हई चन्दुक मेद हे, ओर नूरजहेकरा पति स्वय भे तेरे 
सामने उपस्थित हु । अतएव वदूक चलाकर मेरे. प्राण हरण क्र ठे 12” 
बादेश्चाहके इस भापणकीं सुनते ही द्रबारके समस्त लोग चकितः 
हो गये 1 भोबिनने हाथ' जोदकङ़र प्रार्थना की कि; ¢ महाराज, इस 
न्यायं भरसे सतोप हे, परतु भने खून माफ फर द्विया 1” इस पर 
वादश्षाहने उसं धोविनको नूरजहेसि कई गब इनाममें दिटवाये, वे गोव 
। अभी तकर उस धोविनके वक्षं बने है । 


1 


. इस घटेको चजाकरं न्याय-याचना करनेकी प्रणाठी उस न्ययतुटा- 
वाछे मन्दिरमे बरावर जारी थी - ।` वहो - बैठकर इाहनर्हौ वाद्ाहनेः 
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समय समय प्र्‌ ज न्याय किये थे उनकी मी अनेक आख्यायिक 
भ्रति है, जिन्मेसे यहा पर एकं नमूनेके तीर पर दी जाती है । 
एक बार एक समुष्यने वादसाल्की सेवामे यद अरजी पेश की कि, 
५ भैर पित्ताकी दो साकी सम्पत्ति मेरी माताके पास है, ओर वह मुखे 
दुयाचारी समञ्च कर उसका कुछ भी हिस्सा नहीं देती । कृपा कर मुञ्चे 
छठ दिरवाईइए्‌ । ” वयश्ाहने उस मनुप्यङी -माताको बुखवा भेजा, 
ओर उसे अपने पुत्रकोपचास हजार रुपये देने तथा सरकारी फेम 
एक हजार स्पये दासिर कलेी आक्ञादी । इस प्र उस चीने 
निवेदन किया कि, ^ हुजर, आपके दबीरम न्यायकी तरा है । इस 
हिर यहा जो न्याय मिलता है उसके ठीक होनेम पिरमा भी सन्देह 
नहीं हो सकता 1 आप महाराजाधिराज है, आपने सुमे अपने पुत्रको 
पचास हजार रुपये दवेनेका जो हुक्म दिया है, सो ठीक ही है, क्योकि 
वह मेरे पतिका ओरस पुत्र दै । परतु हुजूरने पञ्चे सरकारी कोपर्मे 
-एकं हजार स्पये जमा करी जो आज्ञा प्रदान की है, उसके चिए 
मेरा सिर्फ़ यही निवेदन ई कि, मुञ्च करपापूर्वक यह वतला दिया जवि 
कि, सरफारमे मेरे पतिका कौनसा नाता है! उस चीका यह 
मार्मिक भाषण सुनकर वादशचाहने उंतके वे हजार रुपये माफ़ करं दिये 1 
इस आख्यायिकाते इस न्याय-तुकाका उदेश्य ओर बहेकि कार्यको 
आदनं समक्षम आ सकता है 1 अव भी इस न्यायतुखाका सुवणौकित 
चित्र देखनेसे उपरक्त आस्यायिकाओंका स्मरण हो आता है 1 
र्गमह अथवा मोतीमहछ 1 
यह महल “ दीवन-ए-षास ? के नजदीक है । यहो पदे 
शाह जनानखाना था 1 दि्ीपतिकी परयानिया जहा निवास करती 
थीं › बह स्यान यदि अत्यन्त सुन्द्र हो, तो इसमे रोई आश्चर्य नही}, 
इ महटमं वट-ूरटकी सुन्दर नसाश्षी की हुई है 1 आगरेके ताजमहल 


| 
१ 
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की तरह यहो भी ‹ विविध रगेकि पत्थर सगमरभरके पत्थरमे जडे ्ुए 
`हे । इससे महलको अद्वितीय शोमा प्राप्त हो गई हे । कते है रि, पे 
य्होका सारा काम रनजार्ति था ¡ उस समय इस महली सुन्दरता 
अपूर्वं होगी, इसमे सन्देह नही \ उस समय, समस्त महलमे ठेर भैर 
जड हुए विविध रगोकि वुमूल्य रन, अपनी उज्ज्वल प्रभासे, "वहनि 
मूरिपभाय सुरुचिर स्रीरनरोके दिव्य तेजको ठन्नित करनेका प्रयत अवश्य . 
करते थे, इस कार्यम वे कभी भी सफल-मनोरथ नदीं हुए, प्रयुतं 
उन्हीको स्रीरनोके अनुपम ठावण्यसे हार खाकर, बिल स्तन्ध ओर 
निश्च होना पडता था ! इस तेजोमय रगमहरके आसपास अनेका 
अआल्हाददायक, सहस धारावलि फुहारे, सुन्दर दष्पवाटिका्ु, रमणीय 
रताङ्कन, ओर श्ीतल-मन्द्‌-सुगन्धित वायक ' सेवना्ं॑विश्रान्ति-स्थानः 
इत्यादि बडे ही रमणीय वने थे, जो उस स्थकी सुन्दरता वति हुए 
दद्यको अत्यन्तं ही आहादित करते थे ! आजकल तो इनर्मेसे कुछ, 
भी वहो नहीं र्हा है, सिर्फ़ यह “रामहल ` मात्र खडा है । रसिक 
पाठरकोकरो यहा पर यह वतङानिकी आवह्यकता नही फि,; “मुमताज- 
महक, 2 ‹ जिन्नतमहक › इत्यादि इस महलकी सौन्दर्य्य-ठतिकारथफि 
नामशेष हो जनिके कारण आज यह रगमहल केवट नामधारी (महल , 
रह गया हे । 5 
हमामखाने अथवा सानगृह । 
दीवान-ए-सासके उत्तरकी ओर शाही हमामखाने अथवा क्नानागार 
वने हे । द्द * आकाव › कहते है । इन स्नानागारोकि तीन कमेरे है । 
हरएक कृमरेकी धरती पर सगमेरमरङ़ी `पश्वन्दी है, जिसके मध्यमे 
मख्य स्मानगरह रै । इसके आसपासकी नकछाश्ची अत्यन्त ही सुन्द्र ३ । 
इस स्नानागासमं ए्वासि पानीकी अनेकां नणया छाई गई है, ओर 
-उनमें उष्णोदक तथा ङीतोद्ककी उत्तम योजना क गई है । स्नानग्रह- 
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म चा ओर्से पद्देका प्रबन्धं है ! उजेठेके ठिए दीवारमं ऊपर कोचः 
की सिडिकियो वनी ह! ये कोच ` धवे है, "ओर उनमेसे सिर्फ प्रादा 
आता ६, परन्तु भीतप्का स्नानविरास वाहरसे किसीको नही दिख 
पठता । धस रम्य स्थान पर जति ही दिदठीपतिके विला्सोकी अस्पष्ट 
कल्पना नेत्रौक सामने खटी हो जाती हे, ओर उन विलारसोका पत्यक्ष 
अनुभव ग्रा करनेकी लारा उत्साही अन्त"करणम उत्पन्न होती हे । 
दीवान-ए-आमके मयूरासतनका वर्णन सुनकर, अथवा उसके स्थानो 
देखकर, कभी किसीको भी, अस्वी कथाओके अबू हुसेनकी तरट्‌, एक 
दिने ठिए भी, बादशाह वननेकी इच्छा उतपन्न नहीं होती, अथवा 
मोतीमहल या रमहरुको देखकर भी, सेन्दर्य-रुतिकाओकि साथ नाना 
+भ्रकार्की क्रीडा फरनेवाठे दिहटीपतिके वेमवते शपा नहीं होती, परन्तु 
हन सुन्दर ओर मनेतेधरु स्नानगृहं तथा उनकी उत्तम रचना ओर 
योजनां देखकर गायद्‌ ही कोह रगीला दरधीक देषा हो जिसके मनम 
युगढ वादशचाहोके विरारसोका अनुभव प्राप करनेकी इच्छा न होती हो । 
वहो स्वच्छ ओर इग्ध-धवर सगमरमरका सैन्द्थं ओर परशस्त 
तथा प्रगमनक्ञीट स्नानागार-र्चना सायद्‌ ही ओर कहीं देसनेको 
-पिरेपी ! स्च हे, अपूर्वं अपूप ही दै । 1 
शाहवाग ओर काहघु्ज। 

, इन राजमहोम सहवाग ओर शाहवर्ज नामक दो स्यान अत्यन्त 
ही ठद्नीय ये । इनमेसे शञाहवागके नए हो जानेके कारण उसका 
ू्व-रूप अव नं र्हा दै । परन्तु शाहवु्ज अभी तक कायम है । 

, वर्नियर नामके फरारीसी याने श्य वागको -स्वय देखा था । इष 
चागके नाना प्रकारके सगमरमरके फौवारो ओर मति भोतिके सगमरमसी 
जलाश्षयोकी अप्रतिम शोभाको देखकर वह विदेशी यात्री आश्य 
चरित हो गया था 1 दस वागमे शाहु नामक एक अपटु मण्टप 


1 
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भा। उससे कारिन्दी नदीके रमणीय तटका सुन्दर दृश्य दिषाई 
पडता था । इस स्थरपर स्वय बादशाह विराजमान होते थे, इसरिद्‌ उरे 
बाहरी अरि भीतरी दोनों दिस्ते सुवर्णके वने थे । सुन्दर तसवीरों ओर 
चडे चे दुर्पणोतते वह सजाया गया था । सन्‌ ६७९२ ईस्वी फ़ाकठिन 
साहवने इस स्थलका दशन किया था, जिन्न इस तरह उसका 
वर्णन च्या है -- 


५ ज्ञाहवाग नामक नरृपोयानमे एक अटपहलु बैगल है । उसके ऊपपते 
जमनाका श्य दिखाई देता है । इस मन्दिरका नाम शाहुर्ज अथवा 
बादन्ाही मह हे । इसका भीतरी भाग सगमरमरका बना हुआ है 
सन्‌ १७८४ ईसवीमे राजपुत्र जवानवस्त इ मेहलकी सिढकीसे दप 
कर लखनऊको भाग गया था । इस मन्दिर पर मराेके आक्रमण हुए 
थे, अतएव वह बहुत न्ट हो गया है । ‡ इसके इकतीस' साल वाद 
हीवर नामके एक यार्जानि इसी स्थलको देख कर इस प्रकार छित है -- 
५ मेने यर्हका वाग देखा, वह बहुत वडा नहीं था 1 परन्तु किसी समय 
यह अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीय रहा होगा । यह पर सन्तरेके पुरन 
दृक्ष दिखाई पडते थे । गुलावके गमे ओर अन्य पुष्प-ऊतिकारं भी 
यहो कईं थी । स्वच्छ सगमरमरकी नाया वना कर उनके द्वारा स 
आर पानी ठे जति थे। वागम एक उष्टकोणारृति सुन्दर मण्डप अथवा 
उयानगृह था । वह्‌ बहुत ऊचा था,ओर उसकी सिडिकि्योसे नगर तथा 
सर्ताका उच्छृ दृश्य दषिगोचर होता था। परन्तु जिस समय हम वहो गये 
थे, उस,समय वह सव अस्वच्छ ओर अव्यवस्थित ठ्ामे था । स्नान- , 
गृह ओर फोवारे जररहित अर्थात्‌ बिल्डर शुष्क टो गये ये । उयान- 
मन्दिरकी फदीवन्दी पर कूूडा-कचरा जमा हो जानेके कारण वर्होकी 
नक्षाश्ञी लुप्त हो गई थी, ओर आसपासङी दीवारों पश्चियोने अपने 
घोषे वना स्यि थे” अस्तु ! अव तो यह वाग विच्छुट दी नष्ट हो गया 
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। हा, हिक यह “शातुर्ज" नामका स्यल बुर दशमे मौजूद दै ! 
जिस स्थान पर स्वयं दिष्ठीपति वायुसेवनके ठिए विराजमान होते थे, 
वह पर भव चमगीदर्धका निवास देख क्र अव्य ही उस स्थानक 
अपने दुरमाग्य पर सेद होता होगा ! 

त मोती मसाजिद्‌ । 
यह इमारत स्वय वादरशषाहकी ईषवसप्राथनाके लिए धी । इसको सनु 
१६२५ सवी जर्यनेव वाद्ाहुने बनवाया था, ओर इसके बनवाने 
१६००१००० रुपये खयं हुए थे 1 यह इमारत दै तो छोरी, पर अत्यन्त 
सुन्दर दै! यस्य इमारत तीन कमानिर्योक्धी वनी है, इन कमानिया ओर 
द्वारो पर जो नक्रा की हई है, वह बहुत सादी होने पर भी अत्यन्त. 
मनोरम है । इसको देखकर नडे वडे -शित्प-करा-विक्षारद आनन्द्से 
येने उगते है । उनका कथन दै कि, यह मसनिद्‌ शित्प-कठाका एक 
अद्वितीय रत्न है । इस मसजिद्रका दार पच धातुजओके मेठ्से बना है 
ओर उसपर अत्यन्त ही कमनीय नकाली कौ हुई है । सन्‌. ५५ ऊे- 
तिपाही-विद्रोहके समय इसत मसजिद्र पर गोढौकी वर्षा हुई थी, जिससे 
इसे बहुत वडा धका परहुचा ३ । बहुत दिनों तक किसी ने इसकी ओर 
ध्यनि नहीं दिया था, इस हए इसकी दीवासे पर्‌ पीपकके कोमल प्रते 
दिपाई देने खगे थे । परन्तु अव उसका रूप पठट गया ठै, ओर वह 
फिर पर्छे जेसी नई दिखने रमी है 1 इसन मसमिदको बनवाने 

गात्‌ स्वय ओगमेजेव वादश्ाहने हौ इसकी प्राणगता की, ओर उस्म 
निमाज पदना आरम् क्रिया । जब वह इस राजप्रासादे रहता था, 
तय साम तोर पर, शुभ्र वख पटिन कर, वह इस मसमिदमे श्वर-- 
परायना किया करता "था । इसे जान पडता ए कि, दारा नामक, उसके 
माई जो ञे“ निमाजी” नाम दिया था, "सो ग्ट उचित या \ 
अव इष मप्रनिद्की अन्टी मरम्मत हो गहै! 
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था। उसने काटिन्दी नदीके रमणीय तटका सुन्द्र दृश्य दिप 
पडता था । इस स्थरपर स्वय बादशाह विराजमान होते थे, इसरिए उसके 
बाहरी ओर भीतरी दोनों दिस्ते सुवर्णके वने ये । सुन्दर तसनीरोँ ओर 
वडे वड़े दर्पणोसे वह सजाया गया था । सच्‌ ६७९२ दस्वीम प्राकठिनि 
साहवने इस स्थलका द्येन किया था, जिरन्हेनि इसत तरद उस 
वर्णन छया हे -- 





५८ शाहवाग नामक गृपोयानम एक अढपहलू बगला है 1 उसके उपरते 
जमनाका इय दिखाई देता हे । इस मन्दिरका नाम शाहवुर्जं अयद 
वादशाही महर दै 1 इसका भीतरी भाग सगमरमरका वना हुआ है 
सन १७८४ ईसवीमे राजपुत्र जवानवस्त इसी महरकी सिठकीे दु+ 
कर ठसनऊको भाग गया था । इस मन्दिर पर मरा्ोके आक्रमण हए 
थे, अतएव वह बहुत न्ट हो गया दे । ” इसके इकतीस' साल वाव 
हीवर नामके एक यार्जानि इसी स्थरुको देख कर इस प्रकार ङिति टै - 
५ भरने यहोका वाग देखा, वह बहुत वडा नदीं था । परन्तु किसी समय ' 
यह अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीय रहा होगा 1 यह पर सन्तेके परनि 
क्ष दिखाई पडते थे । गुलावके गमठे ओर अन्य पुष्प-रतिक भी 
यहो करई थ 1 स्वच्छ सगमरमरकी नाङिया ना कर उनके द्वारा सव 
ओर पानी ठे जति थे। वागम एक अष्टकोणाङृति सन्दर मण्डप भथवा 
उदयानगृह था } वह बहुत ऊ्ग था,ओर उसी सिडिकिर्योसि नगर तथा 
सपताका उ्कृ् दशय दष्टिगोचर होता था। परन्तु जिस समय हम वह गये 
ये, उस'समय वह सव अस्वच्छ ओर अव्यवस्थित ददामें था । स्नान 
गृह ओर,फोवारे जलरहित अर्थात्‌ बिरल शुष्क हो गये थे । उथान- 
मन्दिर ,फौनन्दी पर कूा-कचरा जमा हो जनेके कारण वहकी 
नक्ताशी कृत हो गई थी, ओर आसपासकी दीवारोमिं पक्ियोने अपे 
घोरे बना लिये थे ” अस्तु ! अव तो यह वाग विंलकुढ ही नष्ट हो गया 


दूरा प्रकरण । ।#. 





~~~ 


एक वियात फिला है, उसी तरह इते यद ‹ बर आफ देहरी › करहु, 
तो कुछ हर्ज नहीं । °रदोवर आफ ठन्डन 7 नामक किलेमे जिस तर्‌ 
अनेक राजा ओर राजनीतिज्ञ रोग कद्‌ थे, उसी तरह देहटीके इस 
वसम भी दिह्वीके सजघरानेके बहुतसे राजपुरुप ओर द्िहीके द्रवारके 
उनिक सरदार कैदमे सक्वे गये थे । शाहजादा मुराद्‌ जव कि रराद 
के नेम चरर था, एक हाथीपर विठकर इसी विम लाकर कद्‌, 
क्रियां गपा था1 दाराके छोटे रुड्के देसको, ओरगजेवकी बेरे 
परिवाह करके, इती किठेमे कैद छिया था । ओखाजेवके ज्येष्ठ पु 
मुहम्मद सुकतानको भी पन्द्रह वर्षं तक इसी दुर्गमं परार्वीनताका दुख 
सहन करना षडा था ! इनके सिवा, अन्य कितने चमुर आर महत्व 
क्षी राजनीतिज्ञ यहा आये होगे, तथां कैदमे पच पच कर परे हग, 
इसका कुछ पता मही 1 दके ' ठदीवर आफ ठन्डन ` नामक फिर 
छृ्णत्योका वर्णन पटकर जिस तरह पाठकोकी देहं पर रोमाचे ख्रडे हो 
जति है, उसी तरह सरीमगदके किठेका वर्णन पटठकर भी पाठकोंको 
दुःप्र हुए विना नहीं रहता । राज्य-लोम अथवा अधिकारलोभकी प्रवरा 
कै कारण जो अत्याचार हुए है, उनका प्रदर्शन करनेके किए ही 
मानो ‹ सरीमगद › अथवा 'र्यवर आफ लन्डन › अथवा 'बेष्टिरीः 
जैसे उग्र एव भयानकं कठि अभी तक विमान है । अहा ! जिस भीम- 
' रूपी सरीमगद की सी समय वह धाक थी, आज वही बिरकङ्ल 
दीनापस्थामे दिखाई दे रहा है 1 





४४ दिष्टी अथवा इन्द्रधस्य । 


ऊपर जिन स्थार्नोका वर्णन फिया गया वदी दि्टीफे किरम युस्य स्थान 
है 1 इनके अतिरि वरहो ओर भी कई राजमहल थे, परन्तु वे सव आज- 
कृर नेएट-मष्ट हो गये है, ओर उनी जगह पर ञप्रेजी पल्टनेकि निवास. 
स्थान बन गये ह! दिके फिठेका प्राचीन ओर भव्य स्वरूप, जितना 
उसके वाहरके राररगके कर्ते ओर वटी खासे, व्यक्त होता है उतना 
उसके अन्त स्वनूपसे नहीं व्यक्त होता, क्योकि जवसे वहां अंगरेजी 
राज्यकी स्थापना हुई है तसे उस्म अनेको नै इमारत वन गई 
ओर पुरानी गिरा दी गहै । इतना होने पर भी हमने जिन मुग्र 
इमारर्तोका ऊपर वर्णन किया है, वे अभी तकं मुगरेकि वैमक््री गवाही 
दे रही है ! अवश्य ही वे दरौकोके अन्त.करणको परतन स्यि षिना 
नहीं रहती 1 








1 


सटी मग । 

शाहजहों वादसाहके महर भौर जमना नदीके पुरक दरमियानम 
सटीमगढ नामका एक अत्यन्त प्राचीन किठा है । रोरश्ाहके पुत्र सटीभने 
ङ्स किठेको बनवाया था, इस शि इसे सछीमगढ नाम प्रप्हे 
गया हे । जव हुमा बादञ्ञाह पुन॒दिष्ठीको वापिसि आया, तव उतत 
अपने सरके पुत्रका नाम कायम रखना उदित न मादूम हुआ 1 इसष्मि 
उसने, उस नामको बदल कर, उसका नाम ‹ नाहरयढ › रक्छा यह 
किला मिह्ठीका वना दै, ओर अत्यन्त ही वेढल दै । तो भी इसका 
बाहरी दृश्य अत्यन्त भव्य है । यह किला जमना नदीके प्रवाह्मं 
बना है, इसकिए वह किसी दीपके समान दिखाई देता है । इस किठेते 
नदीको सररतापूर््वक पार करनेके किए जर्हगीर घादज्ञाहने पोच कमा 
निरयोकां एक पुर बनवाया था ! वह अभी तक कायम हे 1 सरीमगदटका 
किठा ययपि विरेष द्नीय स्थान नी है, तथापि उसका इतिहासं 

-म्वड़ा महत्त्वपूर्णं है ! ठन्दनमे जिस तरह ‹ ठीवर आफ रन्डन ' नुमका 


॥ 
1 
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॥ 


दार सुट हए हे ¦ पश्चिमी ओर बिर्क द्वार नहीं है 1 वहों सिर्फ 
पत्थरकी एक ऊँची दीवार दी वना दीं गई है 1 जो मुख्य सीन दरवाजे 





"है, उमके तीनो ओर नदीके धाटी सीटियकि समान सीधी घटी 


सीया है । मुख्य, प्रवेश-दार पीतस्के ठे हए है, ओर बहुत भारी 
पथा मजवृत है 1 इनम पूर्वीय द्वार वहुत बडा ओर अत्यन्त सुन्द्र है । 
से हम महा द्वार कह सक्ते है । देस दारसे भीतर जनि पर एक 
बा मारी अगन परता हे! ओगनका विस्तार १५०० घन- 
गज है 1 इसमे एक प्रकारके लाक पत्थरकी फर्शाबन्दी की हुई 
है। इस ओगनफे वीचोबीच सुन्दर, सगमरमरका एक वडा हौज 
२1 उसमे चद्वानके प्राकृतिक क्षसनेका पानी छाया गया है । इस 
खौरस ओँगनमे ५००० मुसरमान प्ार्थनाके रि एकत्रित हो सकते दे । 
दस मारतकी मुख्य मसजिद्‌ इस मुख्य ओंगनके पथिममें है 1 मक्ता 
कि पश्चिमम है, इसटिए्‌, उसकी दिञाका वोधे होनेके रिष, देसी सचना 
की गई रे । यह मुख्य मस्जिद्‌ आयताकार हे, जिसकी ठम्वाई २०१ 
फीट ओर चौडाई १२० फीट है । उसके शिरोभाग पर्‌ सुन्दर सगमर- 
मी तीन मेहरवं है, जिन पर॒ सोनेका मुम्मा यटाकर बहुतदी 
ब्रदविया नकाी की गै है । इसके दोनों ओर्‌ दो मीनार है । वे १३० 
फीट ऊवी हे, ओर उन पर छोटेसे, अत्यन्तं कमनीय गुम्वज यने है 1 
मसजिदृके अग्रभागमे दस दाकानें है, ओर उनपर जो ऊँची तया अर्घ 
व्र्ाकार कमानिया हे, वे अत्यन्त सुन्द्र है 1 


"एस इमारत शीपंभागपर्‌, व्या सगमरमरपर, काठे रगके पत्थरसे, 
-नस्की भाषकि अक्षर बने है 1 उनमें इस मसजिदके वननेका कार ओर 
खर्च पा ३ \ उससे यह माटष होता टे फ, इस इमारतकरे वनानेकां 
काम सन्‌. १६५४४ {सीसे आरम्म होकर सन्‌" १६५० ईसमीमें समरप्त 
हु १ । इस इमारतके ङिए टगमग छे वर्षं तक ५००० छोग काम्‌ करते 


॥ 


ष 


तीसरा प्रकरण । । 
> ~ग 


, 


“ दीकी जुम्मा मस्जिद्‌ । , ` 





ष्दिदीमे राजप्रासादको दैखनेके वाद्‌ नगरमे प्रवेश करतेदही, पहले पह 
यह मारी मसजिद्‌ दिखाई पडती है । हिन्दुस्तानकी वद्या 
इमारतेमिंसे यह भी एक हे । $सादयेकि णिए जिस तरह सेट्पीटरस 
णिरजाधर है, अथवा दिन्दुओंका जसे जगन्नाथजीका मन्दिर है, वेसीहौ 
सुसलमानोकी यह जुम्मा मसजिद्‌ हे 1 आगेेका ^ ताजमहल › सवे ष 
है । उसके बाद्‌ यदि इस मसजिद्की गणना की जाय, तो कुछ अनुचित 
नहीं । यह सारी इमारत लार रगके पत्थरते वनी हे, ओरं बीच वीच 
उसपर संगमरमरकी कारीगरी की गई है, अतएव देसी भली मालूम होती 
र, मानो ठार गक दुक्षाठे पर सुन्दर ेक-वृटे कटे हों । यह सरी इमारत 
यदि वठिया सगमरमरी बनी होती, ती आगरेके' ‹ ताज ? फे समान 
भ्यह भी अपनी धव प्रपाते रोर्गोको वेसादही मोहित कर सकती थी । 
अप्तु । यह सारी इमारत ययपि सगमरमरकी नहीं वनी है, तो भी इसमे 
यह, न समदना चादिए कि, इसकी बनावट सौन्दर्थमं कुछ न्यून है । 
यही न, किन्तु समस्त दि्टी नगरमे सवसे उवी इमारत केवर यदी 
एक है, ओर यह कहना मी अयुक्ति न होगा छि, यह इमारत अपनी 
व्यता ओर अपनी आरक्त प्रभासे शेप सव इमार्तोश्ो छजित कट 
रही दहै। 

यह मसजिद्‌ एक ऊँची चद्धान पर वनी है, ओर इसके छिए वह चदान 
तोढकर साफ की गयी दै । इस मसजिदङे चाये ओर चार मामे हे । 
परन्तु दसम प्रवे करनेके ठिषए सिप उच्चर, दक्षिण ओर पूर्वी ओरसे 

द # 
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आप्रा कति थे । उप्र समय यर्हौका रय बहूत ही विचित्र देख पडता 
था । प्रति इुक्रवारको य्ह पर श्री प्रार्थना हुआ करती! थी । 
मुसलमान रोग चकि धके लिए पागरु होते है, इस रिष्‌ इस मसजिदमे 
एकवित होने पर्‌, यह मसनिद्‌ उनमे चाहे जेसी उन्तेजना उत्पन्न कर" 
दनेक्रा सामर्थ्यं रखती थी 1 सन्‌ ५७ के चर्वेके समय, सितम्बर 
महीनेके एक शक्रवारको यहं ° खुतवा › पडा गया, ओर दि्टीके सव 
गुरमानोने उस समय यह घोषणा कर दी कि, ^ खल्क सदराका, सुतश 
वादुदाहका, अमर बहादुरशाहका ° । मत यह्‌ कि, उस भयकरं परसग 
मे यह मसभिद्‌ स्वधर्मामिमान तथा स्वद्काभिमानकी मररणा करनेवाटी 
एक मुख्य जगह वन गई थी 1 परन्तु बह प्रेरणा क्षणभगुर हु ओर 
राजद्रोही बलवा्योका शीघ्र ही अन्त हो गया 1 बल्वेके वाद्‌ यह 
चर्चा टिडी कि, यह प्रसजिद विटक गिरा दी जवि । परन्तु सरकार 
ने गर स्यासतकी इस बढी इमारतको न्ट करके ससार अपनी 
अपकीतिं नही कराई । यह बहुत अच्म हुभ । विप हीबर नामक 
यामनि जम्मा मसजिदकी अलौकिक रचना देखकर बहुत ही आनन्द्‌ 
भकट किया है-उसने कहा हे ङि, “ इस मसनिद्का आकार, उसकी 
ढता ओर उसी वनावटकी उत्तमताको देखकर मेरे मन पर जैसा 
भाव हुमा, वैषा चिन्दुस्तानकी दूसरी इमारतोके देखनेसे नक हुजा* । > 
रसेर नामके -एक दूसरे सूरोपीय महाङयने छिपा ई कि, ५ इस 
इमारतकी विद्ुद्ध ओभा, उसकी स्वनाका परिमाण-सोन्दर्य, ओर 
भवनसम्बन्धी ऊची कत्पनाशक्तिकी, यदि हमारे ईसा प्राथना-मन्दिरङे 
शर्‌ ओर दुः णवनते सखा की अः ५) तो दु से इमे अन सिर मीच 





# "गृह 92९, 1८ ष्णात) ते प्ले कणणट्यप्‌ह ग कल 
पपा अप्र]९तत्‌ वप्पध०३०६त्‌ प > 7108 (ष पाङक्षषटु कटि 
। ध इण पोप, 1 ए9€ एष्टा पा वपति » --कृषाम आ 
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| 


॥ 


४८ दिद्धी अयवा इन्द्रपस्थ । । 
रहै ¡ उस समयक ` हिसावसे इस इमारतक्रे वनानेमे दस ठा स्पया 
सर्यहजआथा। ‹ 

इस मसजिदकी सारी फर्चवन्दी सगमरमर की है । उस प्र का 
तीन फुट रम्बी ओर उड फुट चौदी क्वास्य कठी हूर दै। 
कुल क्थास्यिा ९०० है 1 इनमे निमाज पठते समय बादशाह , ओप 
अमीर-उमराव ोग वेठा कसते थे । किवरेके निकट, यानी मध्यभागे 
अर्धगोलाक्कृति रिरोमागके नीचे, जो नक्ताशी की गई हे, वह सर्वो 
है । इसके सामने धरमाध्यक्षका सख्य पीठ दहै, जो एक अण्ड 
सगमरमरफे पत्थरका वना है 1 यर्हो फी एक दीवारुपर शाह 
ओर बहारसञाहके हस्ताक्षर दिखरूयि दै । “ 1 

इस मसजिदके एक दारानमे एक कोटरी है । धर्हका जाठीका 
काम अत्यन्त दुर्खनीय है । इस कोटरीमिं मुसलमान लोगोकी दषटि 
अत्यन्त परिय, तथा मुहम्मद साहवके समयकी, पुरानी वस्तुं रखी है । 
उनम सातवीं शतान्दीकी प्राचीन कुरानकी एक हस्तठिसित प्रति है । 
इसके सिवाय, इमाम हुसेन तथा इमाम हसनके दारा िखी हई कुरान 
की भी दो प्रियां है । यहा पर ˆ कष्य-ए-मुवारक > यानी हजरत ' मुह- 
म्मद्की चा्पाहुकात भी स॒गधितं द्रव्यमिं ठाकर रखी गदं है । (कदम 
उद्‌-पुबारक ° यानी उनके पैरकी छाप) ओर ‹ मुद-एु-मुबारक › यानीं 
उनकी दाढीके वाल, भी वहो पर रखे हुए है । इसी तरह वहो प्र उनकी 
करके आच्छठनका योडासा शेषभाग भी सुरक्षित रूपसे' रखा गया 
है । जिन महासर्योको ये चीजें देखनेकी खाटसा हो, वे वहोकि काजीको 
कु क्षिणां ठेकर उनको अवश्य देख सकते है । कदे है कि, शाहजष्ष 
वादुशाहने इन च्तुरओंको खाकर यहो बडी भक्तिके साथ रखा है । 

.युगर बादाहकि जमानिमे ञ्म्मा मसनिदकी वटी इनत थी । शफे 
दिन यँ पर वाद्रशञाह ओर उसके अमीर-उमरा कड" ठट बाटके साथ 
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आधा कसते थे । उप सय यहा इय वहतत ही रिचि देस पडता 
धा । प्रति इुक्रवारको य्ह पर ईष्वरकी प्राथना हुजा करती थी 1 
सलमान ठोगं तुकि धके दिए पाग होते है, इस ठिए इस मस्जिद 
एकयित होने पर, यह मस्जिद उनमें चाहे जैसी उत्तेजना उत्पन्न कर 
देनेकरा सामर्थ्यं रखती थी ) सन्‌ ५७ के वपरे समय, सितम्बर 
महीनिके. एक शुक्रवारको यदौ  खुतवा › पडा गया, ओर दिर्टक्रे सव 
एसठमानेनि उस समय यह घोषणा कर दी कि, ‹ सत्क खदा, मत्क 
वाद्ाहका, अमर चहादुरक्ञाहका ‡ । मतल यह कि, उस भयकर प्रसग 
म॑ यह भसजिद्‌ स्वपर्मामिमान तथा स्वद्रेशाभिमानकी प्रेरणा करनेवारी 
एक मुख्य जगह बन गई शी । परन्तु वह प्रेरणा क्षणमगुर हई, ओर 
राज-द्रो्ी वलबाद्योका श्रीध ही अन्त हो गया । वर्वेके वाद्‌ यह 
र्चा ठिडी कि, यह ममरजिद्‌ विषु गिर दरी जवि । परन्तु सकार- 
न प्रुगेड स्सतकी इस वदी इमारतको नष्ट करके सारम अपनी 
अपकरीतिं नीं करई ! यह बहुत अच्छा हुआ । विप हीवर नामक 
यात्रीने सम्मा मसजिदकी अङौकिक रचना देकर बहुत ही आनन्द्‌ 
प्रकट किया है- उसने कहा दै कि, ५ इस मसजिदका आर्‌, उसकी 
दृता ओर उसकी वनावरकी उत्तमताको देखकर मेरे मन पर जसा 
परमाव हुआ, वैसा हिन्दुस्तानकी दुसरी इमारतों देपनेसे नही हुआ । » 
श्सेक नामके एक दुसरे यूरोपीय महाङयने र्ता है कि, ^ इस 
इमारतदी विद्ुद्ध ओभा, उसकी रचनाका परिमाण -सोन्दर््य, ओर 
भवनसम्बन्धी ऊयी कल्पनाशक्तिकी, यदि हमारे ईसा प्राथेना-मन्दिरके- 
कषर ओर दरी भवने तुरना की जापर, तो दुरे हमे अपना सिर नीचा 





+ # ^ 6 हाट, प्र कणा) काते पलो पक्टवाऽ ० पढ 
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करना पदेगा । ” * सारा यह कि, जिस इमारतके रचना-चतुर्य पर 
विदेशिर्योको भी इतना आश्च््थ॑ होता हे, वह , इमारत, - ति दि, 
शाहरके छिए ही नही, किन्तु यदि समस्त भारतवरपके ए भी भूषण 
डो, तो समे को आश्वर्यं नहीं । 
दि्टी शहर । 
दिर्धीका किला, जुम्मा मसजिद्र ओर वर्तमान दिह्टी सहर--ये तान 
हस्ते मिरकर नई "दिही अथवा शाहजहानायाद्‌ शहर वनता है । इ 
शहरफे चारो ओर एक वडा दाहरपनाह है, जिसका परा सादे पाच 
मीरठ है, ओर उस श्ठिका कोट डेढ मीठ है । कठि दो द्रवाजे है। 
उनका माम कमश “ ठाहोर गेट › ओर ‹ देहरी गेट › हे । ऊट शदे 
दस दुसवाजे है । उनके नाम इस प्रकार है.-- 
१ ^ कलकत्ता गेट -यह राजमहररे पास है । यहि रेल्वे टेन 
की ओर रास्ता जाता दे । 
२ ( कादमीर गेट -यह उत्तरम है 1 चर्च ` ओर क्चहरिरयो शके, 
नजदीक है । 
‹ मो्गेट यह भी उत्तमं दी हे} ॥ । 
४ “ कृञ गेट ?-यह पश्चिमे है । इसके आगे सद्र वाजार 
रुगता हे । 
घु ^ छाहोर गेट "यह पर्चिममे है, ओर येति चैदनी चोकको 
रास्ता जाता हे 1 त । 
६ " पर्स्साना गेट यह नेक्ैत्यम हे 1 | ४ 


॥ ॥ 
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७ «८ अजमेर गेट -यह भी नैक्ये ही है 1 

< ^ तुफमान गेट "यह दक्षिणम हे 1 

९ ‹ देही गेट ?-यह भी दक्षिणमें ही है । 

१० “ राजघाट गेट `-यह पूर्वमे है । यहे जमनाजीके घाटी 
ओर रास्ता जाता है 1 

कठि चलकर दिद्दी शदरमे प्रवेश करनेके ठिए राहोर दरवाजे 
आना पडता है । ाहोर द्रवाजेके भीतर आतिही एक चडा चौडा रास्ता 
मरता है । यह रास्ता सीधा चोद्नी चौक की ओर जाता हे । दिही 
शहरका नामी चौक यही हे । यहां धनशाटी व्यापारियों ओर जौहप्यिं 
की दुकान है । यहोका बादश्ाही जमानेका वैभव अव नष्ट हो गया, ओर्‌ 
किरसे उसके भरा होनेकी बहुत कम सम्भावना हं । इस चौककी दूने 
वाहरसे बडी भठकीटी दिखती है । परन्तु इस रास्ते पर पहर जैे 
मुल्यवान वघ परिधान किये हुए अमीर-उमराव, उनके कीमती सामान 
ओर सेनि्वोदीसे अलत अच्छे अच्छे घोडे, उने नाना प्रकारे 
दृगास्ति हाथी, तथा विविध रद्गफे मियानोकि ह्वड ट्खिाई देते थे, 
उनका अच कीं पता नही है-उनकी जगह पर॒ अब्र यहो अर्वाचीन 
इते ओर घोडे गाटिया बहुत है । रास्तेसे गुनरते हए चाप्र ओर नेचेदार 
हृाकी धूम सूव दिखाई देती हे । हरएक दकानमें हा अवकष्य होता 
है । पट्ये शचु्रलमानोको रेशो-आरामकी जो आदत थी उसका यहो 
र्तिमान स्वरूप दिखाई देता है 1 ये लोग सदेव व्यसनासक्त रहकर 
विरासितामें मगर रहते थे ! हा, अर अगरेजी राज्यम श्याका प्रचार 
हते कुठ हो चका दै, अतएव इन रोर्गोका रेश्लोआराम भी अय बहुत 
कूठ कम हो रहा है, ओरये रोग मी अव्र उन्नरतिके भार्गपर अग्रसर शो 
ररे है । यहि सुणिशक्षेत लोग वटे सम्य है, जीर बाहस्वालोँको वे 
ची आद्र्की दृष्टे देखते ट 1 तथापि, मु्लमार्नोकी रीरिके अष 
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~~ 


ओपचाक्कि वर्तव ओर व्यर्का आद्रसत्करार यहां प वहत है श्सदे 
वाय, यदो पर व्यर्थ की वडाई माश्नेवालोी मी कमी नकं 
दीक चद्नी चोकम सडे होनिपर दि उन्स्टीर्यट नामय एकः 
चटी इमारत दिखाई देती ई । इस इमारत ढी बनावट युरोपियन एणकी 
है, ओर इससे दिदीको एरु नये प्रकारकी शोमा प्रा ह गई है । यहो 
घाचनाय, अजायवघर, म्यूनिसिपानिदी) इत्याहि सार्वजनिक स 
है 1 ग्रामसस्थाने इस इमारतको १,३५,४५७ र व्यय करके निम्मीण 
° ष्या हे} । 


^ दिही इन्स्टीस्रूट के सामने चोदनी चौके एक ओर १२८ 

फुट ऊंचा एफ़ सुद्र ओर दर्जनीय मीनार है 1 इसत मीनारका-नाम 

छ्ाक टावर › है, ओर दिठीकी म्युनीसिपालटीने २५,५०० सपये सर्य 
करके उसको नवाया है । इस मीनारपरे चोद्नी-चौकको य्रपि बहुत 
कुट सोभा प्राप्त हुई ६, तथापि मुगल वाद्राहोके प्राचीन मीनारोकी 
वरावरी यह नही कर सकता । इस मीनारके शीर्प॑भागपर चात ओर 
वडी वदी घदियो है । वे प्रत्येक पमे, समर्थं रामदास स्वामीके र्वो 
मानो दुरशकोसि केह रही हे कि, “ मायो, पटिकाए निक गई, पठ 
निकल गये, ओर घंटा टन ठन चजता हे । इरी तरहसे तुम्हारे नीवनकाः 
भी नाश्चहोर्हाटं) इपर र्एि इस सारम आकर परमात्माका नाम , 
ठो, ओर कुछ परोपकारका कार्य कर जाओ । » 


चोदनी-चौकमे प्राचीन रेतिहासिक स्थानेरमिसे दो, स्थान देखने रायक 
है ¦ एक योदातुदयैरा की मसजिद्र, ओर दूसस कोतयाली । रोशतुदौल 
की मसजिद्‌ सन्‌ १७२१ शसवीरमे, सुहम्मदह वादस्ञादके जमाने, 
रोरलुदोढा जफस्ानने बनवाई थी.। यह मसजिद हं तो छोठीही, परन्तु 
अत्यन्त कमनीय है । इसके म्बजपर सोनिके मुरम्पेका कौम किया 
गया है, इसलिए इस मसजिदको सोनेकी मस्जिद्‌ मी कहते ह । मादिरः 


ट 
1 ४ 





तीसरा भरकरण । > ५३ 


= क ~ ~ ^ ^ ~^ ^~ ^~ ~, 


-शाहने जिस समय दिद्धीपर आक्रमण करके वहि छोगोंफो कतर 
कियन) उस समग्र उसने इसी मसमिदकी गद्दीपर खे होकर वहोकी 
कतलक्रा अवलोकन रिया था ] दीन प्रनाजनोका करणा-पूर्णं करन्दन 
सुनकर उत्के श्टदयमे र्तीभर मी द्या उत्पन्न न हई | प्रनयुत, उनके 
सुधिरपवाहके, साथही साथ उस नरावम नरपिशाचके हृदयम आनन्दकछी 
तरदं उमढने ठमी थीं ¡ 1 देसे पुरुषो टिए ‹ मानवसरष्टिके राक्षस से 
अधिक्र ओर कया उपमा दी जा सकती है ! इस स्थानके पास ही कोत- 
बाती की इमारत है । हडसन साहयने सन्‌ १८५७ सवी के ववेक 
समय, वादुश्ाहके पुर्वोको मारकर, उनी लान्ञं ठोर्गोको दिखकानेके लिए 
यही पर ठाकर रक्ती थीं ¡ ! ब्रल्वेके समय ययपि यह .स्थान र्तकी 
देष कर्कित हो गथा था, तथापि आजकल वहाँ च्ान्ति-देवीका 
पूर्णं साम्राज्य दै । 
दिदे चोदिनी-चीकका अवलोकन करनेवालोके मने वेकि 
( विररेस्यित्ाग को दैखनेकी इच्छा उत्पन्न होती हे । यह वाग अप्रेजी 
दैगपर रगाया गया है, ओर नगरनिवासि्योकि विश्रामका बहा परा पृग 
सुभीता किया गया है । इस उयानमे नेका रजन बहुत अच्छी तरदं 
हता है 1 कर्णोका रजन होनेके ठिए भी यहं पासही एक ° वेटष्टन्ड 
की योजना की गई है । वहां हप्तेमं नियत दिनपर सुन्द्र वाय सुनाई 
देते है, जिन्हे .सुनकर स्जनप्रिय जनसमुदायकफो वडा सतोष होता ६ । 
इस्त वागे अलीमदीनकी नहर वह रही है 1 इस जलारायसे वाग विरोप 
शोभा पराप्त हुई दै 1 सुन्दर ॒सर्ता अथवा रमणीय सरोवर उयानश्रीके 
"प्यारे कडा-भवन हु । इनके विना उसके विरास परे नहीं होति ! अक्तु 1 
‹ इस घात पत्यर्का एक हाथी है । उसके येरोके पास यह लेख 
'ुदा है छि, माहं 'वादशाह सन्‌ ९६४५ ` ईसवीमें ग्वाठियरसे यद 


। 
1 


किक 
चाया प्रकरण । 
7 ~ 
, इन्द्रप्रस्थ । 
५ ">< ~~ 
्हामास्तकी दौरव-पाटर्वोकी कथाओनि जिस च््पस्यका नाम 
अजर-अमर कर दिया है, ओर जिसका नाम हिन्दु्नि अनेक 
-वार सुना र, वह सुप्रसिद् नगर दिके दक्षिणम दो मीलरी दूरी पर, 
है। यहे पाटवकि समयदी धन सम्पन्न नगरी अव नहीं है। सिषं मुस 
उमानी कलिका कुछ जीर्णं भाग ओर उस्म फुछ प्राचीन , मस्जिद ह । 
आजक्ठ यहा परनतोवे उतग देवालय दहे, ओरन वे रमणीय 
उद्यान । यहाकी निर्जन तथा उध्वस्त दशा प्राप्^-परत्‌ इतिहासकी 
दष्से अत्यत पवित्र , एव मर्हतवूण-भूमिका अवलोकन करने प्र 
्र्येक हिद दरकका हृद्य गदुगव्‌ हो जाता हे । यह सोच कर, कि 
एम पाढवोंके इन््रपस्यम सडे है, उसे वडा गौरव माम होता हे, ओर 
उस सुद्र नगकी विपदावस्थाको देखकर उत अत्यत सेद होता दै ! 
पाटवेकी पुण्यभूमि अवलोकन करनेकी उत्सुकतासे ददयमें उदी हुई 
आनद्‌-तरगे.क्षणभसम विीन हो जाती है, ओर वहा जाते ही ोकका 
साभराज्य दयम छा जाता टै । अप्तु । मनकी यह हात हो जाती है, 
तथापि दुदीकोंफो इस स्थानके देखनेकी जिज्ञासा विशेष रहती है, 
ओर दिही जाने पर उसका अवलोकन किये बिना वे कदापि नह रहते। 
* इन्द्रस्य नरका विस्तारपूर्वक वर्णन महाभारतम दिया ही है । 
तो मी उ्तका थोडासा वृक्तात यहा पर दे दना आवश्यक जान पठता हं । 
इस मगरी कथा इसत प्रकार है -- 
द्रौपदीका स्वयवर होनेके वाद्‌, उसे साथ पाढव हस्तिनापुरे 
रषाना हुए । तव॒ कौरव राज पूतराषटके मननं यह ठर पेदा हभ कि 


1 चौथा भरकरण 1" ५७ 





ज्यौही ये स्तिनापुरमे .अधवैमे स्योदी -रज्यके ैटवके शिप मेरे , 
प्रमि ओर इनम स्षगडा शुरू हो जायमा । इसका प्रतिबन्ध करमेके 
ङि उन्हेनि विडरके दाय धर्मराज युपि्ठिस्मो यह्‌ सदेल्ञा मेजा कि, - 
तुम छोग इस्तिनापुरको न आकर पर्हँसि थोटी ही दूर पर जो साट्व- 
चन अथवा इन्द्रवनं नाम्रक भारी जगल हे, उसको साफ फरके वरहो पर 
एक नया ्ञहर वसा, ओर वहीं पर तुम अपने भादयेके साय 
राज्य कसो । धर्मराज धर्पराज दही थे । उन्दनि इस वतको एक्दम 
स्वीकार कर छिया, ओर इद्रबनको जला कर, तथा साफ़ करके, बहो पर्‌ 
एक बडा भारी नगर वसायां । इपीको इन्द्रप्रस्थ अथवा खादवप्रस्थ 
नाम दिया गया! महाभारतम आदिपरपके २०७ वै अध्यायमे इस 
नगरका वहत ही सुद्र वर्णन किया गया हे 1 उससे जान पठत्ता है 
कि, यह नगरी पृथ्वी प्रर मानो एक इन्द्रनगरीके ही समान धी] 
उस्म वंडे वडे मनोहर उदयान, जलाय, इत्यादि पने थे 1 भवर्नोकी 
सोभा अत्यन्त निराही थी । हाट, वाट, वाजार, चौक, इत्यादि अपनी 
सम्पाति ओर वैभवमें कुवेयपुरीको भी मात करते यें । 

सारा्न यह र फि, यह नगयी णेसी सुद्र ओर विलक्षण थी कि, 
कौरवोसे पाटो दास मणि मये ग्रामे उसको अग्रस्थान प्राप्त हुआ था 1 
पाटवेन केरवौको यह्‌ समाचार भेजा था -- 

दैन्दरभरस्य पृफ्प्रस्य जयन्ते वारप्रावतम्‌ 1 
ददि मे चकर प्रासान्‌ पचम रियिदेचतु॥ 

अथात्‌ इन्द्रप्रस्थ, पप्रय, जयन्त, वारणावत-ये चार गाव तो 
हम अदष्य दो, किर पायरी चारे जीनसा। दै दो 1 आविर कौँर्वेनि 
पादवाकोयेरगांवनद्विये । गरही न, द्धिनतु यहात्तकं कह द्विया ङि 
हमतो तुम्‌ उतनी पिदी भीम गै जितनी स्कीं नोकं पर भी 
आ सके 1 उसका पर्णिाम भालतीय युद. 


५ 


५८ विद्धी अथवा इन्द्रभस्थ ¦ 


+"~~--~^~~~~^~--~--~~-~~-~-~---------~--~~~~~~~^~~~-~--~-~~ ~^ ~~~ ^ ~~~ ~~ 


इसी शहरमें पाटवोने राजसूय यज्ञ सम्पन्न कया, ओंर मयापुरकी 
वनाद हुई विचित्र सभा इसी शस्ये थी 1 इसन नगरीक़ा नाम , मह 
भारतम अनेको चार आया है । इसके अतिरिक्त अन्य चरि म्रघ्यभी 
सिषं नाम माके रिए मौज्द है । उनके स्थान दुर्कोको दिसराये 
जति दै 1 इन प्रस्था अथवा पतेकि नाम, इस प्रकार है.-पानीपत्‌, सोन- 
पत, तिरुपत ओर वाधपत 1 ये सव दिर्दकि मैदानमे जमनाके पश्व 
किनारे पर वसे हुए थे 
इन्द्रप्रस्थे पाटवेकि समयकी नगरीका अब कुछ भी अश शेव महीं 
रहा है तथापि इस स्थानी पवित्रता अभी तक कायम है, ओर श्रद्वा 
हिन्दू र्नोकी दृष्टे ज अत्यन्त पूज्य क्षत्र है उने दह्‌ अभी तक 
गिना जाता है 1 पृद्मपुराणमें इन्दरमस्थकी महिमाका वर्णन करते हुए 
कहा है -- 
यञ्ना सर्वघुलमा त्रिषु स्थानिषु दुर्वभा । 
इन्दरमस्थे प्रयागे च सागरस्य च सगमे ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ « यमुना सर्वत्र सुलम दे, परन्तु इनदरपरस्य, प्रयाग ओर सगुदर- 
सगम, इन तीन स्थलोमं दुर्म हे । 2 वहो पर यमुनाके किनारे “ निग- 
मेोद्धोध › नामक तीथं तो बहुत प्रसिद्ध है, ओर वों यार्जागण जाया 
कर्ते है । इस तीर्थके अतिरिक्त यहे पर छोटे ठटे तीर्थं ओर देवता 
अनि है । 


दिह्वी शरसे जय हम इन्द्रप्रस्थ देखनेके किए जति है, तव पहले 
हमं “ डाट दुरवाजा नामक एक बहुत बडा प्राचीन दरवाजा मिलता 
है । यह शेरक्षाहकी राजधानीका एक प्रसि द दरवाजा था । इर दरवाजे 
के सामनेकी ओर मायुं वादन्लाहका बनवाया हुआ ‹ पुराना किडा 
देख पडता, दै । यही प्राचीन इन्द्रप्रस्थ है । इस किठेको हुमायूं वादश्चाह- 
ने ^ दीने पनाह नाम दिया था। मायु जव इस्त किठेसे, माग 
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गया, तव उसे प्रतिपक्षी शेराहने इस किठेका नाम शैरगद्र अथवाः 
शाहगढ़ रखा था । प्रथमतः सन्‌ १५३३ ईसवीमे हुमायूने इस किठिको 
| बनवाना शुरू करिया) ओर्‌ फिर इसके सात वर्थं॑वाद्‌ शेरशाहने उसके 
आसपास उत्तम कोट वनवाकर उसको सुशोभित कर द्विया । इस कोटका ` 
चेरा ठगभग एकं मीरा है । इस किलक मध्यभागे, यानी इन्द्प्रस्यकी 
भूमिपर, अव राजमन्दिेके सुवर्ण-कररा नहीं - चमकते, यच्कि उस 
५४५४ पर आज अकिचन जर्नोकी पर्णकुटिकां मातर हगोचर्‌ 
होती रै! 


इस किले ‹ किराकोना मसजिद्‌ 2 ओर ' शेरमन्विर ” नामकी 
दो प्राचीन दुर्नीय इमारतें है । इनमे पटी इमारत छार रग ओर 
सगमरमरके पत्यस्की चनी हुई है, ओर उसकी सचना वडे कौरटकी 
३। यह पठान वाद॒श्ाहके शासनकारमे, सन १५४० रसर्वीमं तैयार 
६ 1 शित्प-ऊला-विदारदोकी हसि इसकी स्वना वहुतही रेष है, 
ओर हिन्दुस्तानी शित्पकरके इतिहास स्चयिता मिष्टर फर्युसनने 
इसकी मुक्तकक्से प्रशसा की हे। उन्दनि छिखाहै कि, इटङीके 
} निवासी, जिस तरह वेनिसकेः  पनोइल › नामक अच्यु्च राजमहट्को 
। अपनी रजसत्ता तथा विजयवैमवका उरदीकं समदते ये, उसी प्रकार 
} पठान लोग इस मसाजिदके अव्यु मीनारको, प्राथनामब्दिरिका सि्फी 
| एक भाग ही न मानकर, अपने जभ्युद्य ओर सजसत्ताका कीति्तम 
मानते ये । उनका धर्मोपदेशक इस मीनार परते सब रोरगोको, प्रथनं 

। रम्मिभित्ि होनेफे रिए, बड़े तारु-सुरसे, पुकारा करता था । उप्त सम्य 
| वादुलाह्को मी अपना कामकाज छोडकर महरि दीघ्र ही वहं 
` जाना पढ़ता था । हुमा वादसाह इस मसनजिदङे निकट शेरमान्दिरः 
नामकं गज-परासादमे रहा करता था 1 एकं दिन नियमानुसार काजी- 
ने इस्‌ मीनार पर चटकर वादक्ताहको प्ार्थनके रिम बुलाया 1 वाद््‌- 


६० दिही अथवा इन्द्रभस्थ 1 


छाह उसी समय जल्दी जल्दीमे उठकर ग दोढा, , जिससे जीनिकी भ 
सीदीसे उसका पैर फिसर पडा, उसे मयूर चोट आ, ओर उर 
सनु १५६ &सवीके जनवरी महीनेकी `२६ वीं तारीखको मम 
अन्त होगया । ~ 


इन्द्परस्यमे दिखाई देनेवाठे उप्यक्त मुसङमानी देतिहापिक स्थाने 
अवलोकन करनेसे दको एक प्रकारका उद्वेगजनक द्य शि 
देता है । जहे से होकर अर्जने अपने गाण्डीव धनुषे 'इन्द्रप्य 
नगरीके कोटकी रक्षा की, वहो अव “ किठाकोना मसाजिद > सदी हू 
है! जिस महकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पाढर्वोकी कल्याणकारी मन 
णाए हुभा करती थी, उस महकके ठीर पर अव्र ेरमन्िर अथवर 
शरशाहका महल खडा है । इस महकफ सामने आजक्ठ जो गिरी ष्ठ 
जगह दिखाई दे रही दै, उसी जगह राजसूय यज्ञका महोत्सव हभ 
था, जिसका वृत्तान्त वहि लोग अव तक वतटाया करते है 1 निष्ठ 
न्देद, विचारङील पुरुषके ठिए इन्दम्रस्थवा यह घोर परिवर्तन अत्यन्त 
विलक्षण है ! अहा! काठचक्रकी महिमा कितनी अगाध है, सो ह्म 
इन्द्रप्रस्थ नगरीके इस विपर्यासे अच्छी तरह माम होती है । "जरह 
उनेक प्रकारङ़ी राजनैतिक मव्रणाए हई, जहां अनेको राज्य-करान्तियं 
हृद, जहो रक्षी मूर्तिमान्‌ वास करती थी, जहो विषयमे कह! गया 
हैष , 

रम्याश्च विविधास्तत्र पुष्करिण्यावनाव्रृता । ) 
तडागानि च रम्याणि च्रहन्ति खवहूनि च ॥ १॥ 

जौँ सतनोका तेज चमकता था, ओर शरछ्ोकी दिव्य, ज्योति चः 
चमाती थी, वहां अव दो यवन-मच्िरि अपे मतवैमव पर ॒श्चोक करते 
इए खडे है". दिष्टीका ° पुराना कछ, " अपने नामके अनुसार, पुरान 
न्होकर समै श्चमे. विनाश्चदरो प्राप्त हयो रहा हे, ओर वर्होका साया मूप्रद 
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जन होकर भयानक वन रहा 1 अहा उसकी यह दशा देखकर 
पका हृदय इ पसे न भर जायगा ‰ अहा ¡ किसी सहदय अण्ल 
परि क्या ही अच्छा कहा हे -- 

^ गुषू€ कवा०06 ग फद्रणाऽ | वल 816 शंद्ात३, 

(पता658 धणव्‌ दठपपात85, 19 पथ २०९९९७8 ००) 

4१ छाए पाधा पात्राणि लः पलः" 0878, 

(प्156 णक वपः एवऽ इवत [गाह १६०, 

गाल 2८100005 पण ल्०्फप्शा§ 70 28168 70, 

(06 श्म इगुपाला€ऽ 116 धान प्र€58, 

0? प्रलयाः फद्णल तै नाल्छ १०६४ पतय 00) 

0व कध7व । पाणपद्ठोण 8 गणञ€ एवातूल685 ए 

[प७९, पा पवर पदर, धात्‌ पपत्त्या तहा १ 


अथात्‌ हे दुष रार 1 आज तु पुत्रहीन ओर राज्य-श्री-हीन वर्तमानं 
। आज तेरे अधिकार मेँ कोई भी वस्तु नहीं है 1 तेरी पवित्र सम्पत्ति 
ताब्दियो पूर्वै नष्ट हो चक्री । पाठवोकी समाधिकी रा भी वारी नहीं 
|! उनका अपना भवन निर्जन पडा है । वहो शारवीर निवासि्योका 
ता.मी नहीं है। हे वृूढी जमना ] क्या आज त्‌ जनन्य प्षगमरमर की 
हायियोमे बहती है 38, सटी हो, ओर इस दुसोको दूर क्र । 
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दिद्धीके आसपासक्षे स्थान । 


--~^0^ "^" --- 
इुमार्यका मकवरा 1 

रम्य नगरी अथवा पुराने क्ठिका अवलोकन करके वाद्‌ यप्र | 
गण बहुधा हूमायूं बादज्ञाहकी कबर देखनेके ठिए आत हे ।उप। 
स्यसे यह एक भीठके अन्तर पर है । वहेति इधर अति हुए वीच पर 
‹ लाल वगहा › नामकी एक इमारत मिती है । यहाँ पर हुमायूं ओर 
स्ञाहभारम बादश्राहकी रानिरयोकी कवरं है । यसि ° अरवकी सराय ›, 
नामकी एक छोठीसी वस्ती है । इसके दो दरवाजे ददचीनीय है 1 इह 
गावको हुमा बादद्ञाहकी पत्नीने वसाया था । यर्हौ पर अरब छेष, 
रहा कस्ते थे । इसी रए इस स्थानका ^ असए्वकी सराय › नाम पहा, 

३ । यहेसि मायं वादश्ाहकी कवर विलकरुर समीप है 1 
'इस मकयेतत प्रवे करते समय दूसरे द्रवाजेके पास एक ठेस देष 
पडता हे । उससे यह माटूम होता हे फि, इस इमारतको ठमीदा वातू 
वेगम, उर्फ हाजी वेगम, नामक्‌ हुमायूं वादङाही रानीने, अपने परकि 
स्मारकमे बनवाया । इस इमारतका काम सोरह वर्प तक जारी र्दा, 
ओर इसके बनवानेभ पन्द्रह ठास र्प्या सर्य हुआ 1 स्वय हमीदा वातू 
वेगम ओर राजवरानेफे अन्य कई एक पुर्पोकी कवरं भी यहीं पर है । 
यह्‌ इमारत मुगल वादराहतकी विटकुख प्रारम्भिक शित्प-ककाका नमूना 
है । यह इमास्त चौकोन हे, ओर इसके चारो ओर अठपहक्‌ कोने हे । 
इसका मध्यमाग अग्पहल्‌ दै, ओर उस पर एक अर्गोठाङ्ति शिरः 
अथवा रुम्बज हे 1 उसके चायो ओर चार अटपहट मीनार हे । इष 
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इमारतका ठाचा अत्यन्त उत्तम है, ओर इसीके नमूने पर आगरेका तान- 
महट चना है । इसत इमारतम ओर ताजमहल इतना अन्तर है, जितना 
एक यामीण सी ओर एक राजकरुखकी सूप-रेशरग्य-सपन्न मुबनसुन्द्रीमे 
होता है। ताजमहमें जो फल्पनाश्षक्ति; कषित्व ओर (्रतिभा है, वह 
इसमें विल्कृरु ही नही है ! तो भी यह्‌ कवर बहुत अच्खी दै, जर 
अपनी सादगीसे ही दश्चो चित्रको आकपिंत करती है 

, हुमायूँ वादज्ञाहकी कवरकी सादगी भी एक प्रकारका फौतुर है 1 
.अथत्‌ वह सादगी अत्यन्त मनोरम ओर दर्शनीय द । धिकन्द्रमे 
अकवरकी कवर ओर शदाद्रामे जर्हौगीरफी कवर भी साद्गीमिं प्रसिद्ध 
हे । परन्तु उनद्री साद्गीकी अपेक्षा इस इमारतकी सादगी अधिक 
मनोहारी हे । इस इमारतमे' ठौर गैर पर सगमरमरका जो काम किया 
गया दे, उससे इमार्दकी शोमा ओर भी बढ गई हे । पठान वाद्‌- 


शातने जो इमारतें बनवाई, उनसे तुब मीनाको छोडकर, वाकी , 


सवर दरमारते, इस मुणर शित्पकरके पहरे कामके अगि, रद्‌ हो जाती 


है निगम साहवका कथन है कि, इस ॒इमारतके शित्प-कार्यने 


धराचीन शिल्प कार्यकी अपेक्षा कुछ अधिक नवीन सुधार हृए है । वे 
सुधार ये है कि मुख्य इमासतके चारौ कोनो पर चार सुन्दर मीनासेकी 
ङ्म कल्पना फी गह हे, ओर इमारतके गुम्बजोकी वेठक न्दी नहीं 
की गई है} यह्‌ इमारत बहुत साफ ओर वदी हे, अतएव दुरम बहुत 
सुन्दर दिखाई देती है, परम्तु ताजमहठ जेसा साफ ओर वादार दे, 
वसी यह नहीं हे । 

ऊपर कंहा जा चुका है कि, हुमा वादशाहकी भिय पत्नी, महा- 
प्रतापी अकवर वाद्ाहकी माता, रमीदा वानु वेगमने इस कवसको बन- 
वाया, सो उसी कबर भी इसी इमारतें है 1 इस वेणा अपने पति 
णर वद्य परेम था, मौर इस दिए दुशकी दृष्टम वह यहा अपने पतिके 
सश्निय बरावर निवास करती है 


दः दिष्टी अथवा इन्दभस्थ! 





इसी इमारत मेँ दारा, ' फईलशियर, रफीउदौठा, दूसरे आलमगीर, 
इत्यादि वादशा्होकी ! कवरं है । इन सवम सिर्फ हुमायूं बादशाह 
कवर दी व्िशेप हदयाक्र्पक दिखाई देती हे 1 शेष करर उन वादघाहै- 
की योग्यताको देखते हुए विखछरृक ही साधारण हे । सच दै, भि्हनि 
छ भी सुकर्म नही किये, जिनके शासनसे प्रजाका कंत्याण नही 
हमा, अथवा जिन्हेनि दूसर्सके साथ यडा भी उपक्रार नहींक्रिया, 
उनका स्मारक यदि धंपला हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नही है । । 

शेख निजासुद्ीन ओियाकी द्रगाह'1 . . 

दिम शे निजामुदीन ओखियाकी द्रगाह बहुत प्रसिद्ध ३ । शेत 
निजायुदीन ओखिया मुहम्मद तुगलकङे जमनम, सन्‌ १३२१ शसवीके 
लगमग, एक नामी साव पुरुष हो गया हे ।४यह महापुरुष अपने ' महान्‌ 
साधुत्े दष प्रसिद्ध है । यह फएरीदुद्रीन गुजर्र नामक एकं सुप्र 
सिद्धे ओङियाका चेटा था । गुजश््कर ओछिया बडा, अकि पुरुष 
था! कहते है कि, यह साधर मन्रके जोर पर मिद्ीके देरेकी शक्कर प्रना 
देता था । इस की गुरु परम्परा अजमेरके , भुकतु्हीन चिती नामक 
परसिद्ध साधु तक पर्वती हे ! मुद्नुदीन चिश्ती अजमेरमे युसरमानोका 
अत्यन्त वय ओर परमपूज्य साघु था । यह ॒परम्परासे निजसुदीनका 
चछा था । इस किए ठोगाको इसमे बडी. श्रद्धा थी। यह महा. 
पुरुष बडा दानञ्चर था, ओर उसका खर्च ॒किसी राजासते भी अधिक 
रहा करता था 1 चदि इस कारणे हो कि; रोगो पर इसका 
बड़ा प्रभाव था, ओर चाहे अन्य दिन्् कारणोसि हो, तुगख्क बद्‌- 
शाह इसे बहुत देप करता था । इसरिएु दिही जाकर इस अपरियाके 
महच्चको .सदक्रि छिए्‌ न्ट कर देनेका उसने मनसा वोधा । ओलियके 
जिष्योको जब यह माटुम हुआ द्धि, वाद्चाह अपनी बडी मा 
सेनाके साथ हमारे राजी पर आक्रमण क्रनेके ठ्एि आ रहार, चव 
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वे गुस्जीके पास गये, ओर हाथ १. येके, “ महाराज, वादघाह 
। आपसे नौराज है, ओर वह आप पर चा कलेके ल्एि आ रहा 
। ३, अतएव आप शीर ही दिह्ीको छोड दीजिए 1” इस पर इ 
आओरियाने अत्यन्त शान्तिके साथ उत्तर विया षि, ¢ दिष्टी दुर अस्त ” 
यानी दिही अभी वहुत दूर हे 1 जव बादशाह दिष्टी आ जायगा) तवः 
देखा जायगा । चमत्कार यह हआ कि; बादशाह दिद्टीआदहीनं 
पाया । उसफे दिष्टी आमक पृहे ही उसे पुतरने उसका वध कर 
डाका 11 भाविक ओर श्रद्धा जनेोकी समञ्च हे रि, वादलाह इस 
साधु पुरपके प्राण हरण कसनेकी दुष्ट `बुद्धिसे आ रहा था, इसी रिषि 
उसको यह प्रायश्चित्त मिका । स्छीमन साहवङी राय है कि, यह साधु 
गोका नेता था, ओर उसीकी सम्मतिसे वादशाहका खूनं हुभा 1 जो 
हो, इसमे सन्देह नीं कि, अय तक इस साधुफे विपये लो्गोकी 
असीम श्रद्वा है, ओर उनी दषस वह वडा पूज्य है । इस साघुके 
फे हुए ‹ दि दूर अप्त ` ये शष्ठ आजकठ इस कषारतके रूपम 
दर गये है कि, ^ वी दूर्‌ है।४ अगरेजीमिं भी इसी अर्थकी एक- 
कायत हे । वह यह दैः 
¶ गला 13 फत्‌ 8 भाष्‌ एनषएव्टा 06 तपण) पत्‌ प्रौ ण 
, अप्तु ¦ यह साध सन १३२४ ईस्वी, छगमग च्यानवे वपका 
होकर, पररोक प्षिधारा 1 इस साधुकी कयर पर यह दरगाह चनी 
हई है, इसी किए इसको निजासुद्ीन ओचियाकषी दप्गाह कहते ह \ 
यह दरगाह भी दीम एक दृदीनीय स्थान र । 
निजापुद्दीन ओखियाकी दरगाह्के पास एक छोरा गाय वस्र 
हआ है, जहा प्रति वर्षं एफ वडा भारी मेसा हुजा करता ह । द्ररगाहकेः 
पेशञ-हार पर सन्‌ १३७८ का सन्‌. खुदा हा र । इको फीरेज- 
शाह्‌ तुगरकने चनयाया । इसके पास एरु जोटासा तालान है, जे 
् 


। 
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चहुं पुराना हे । छोर्गाका कहना हे किं इस आंरियाके श्चापरसे उत्का 
पानी स्रारा हो गयां हे । ^ ॥ 

मुरय दस्वाजेसे अन्दर जानेपर ख छोटी छोटी कवेर ओर मः 
जिदे मिती ह । वहीं पर॒ श्षाहजहां वाद्ाहकी पटरानी कोकिला- 
देवी (बाई) की कवर है! यह कषर बढी सुन्दर है । यहं पर पास 
ही एक वावी हे । उस्तका नाम ' चक्षे-दिलघुश्च ह 1 , 

इस वावी पर दिजरी सन ७१३, यानी ईसवी सन्‌ १३२१२ सुदा 
है 1 यह पानीमे एक मेहराव हे । कहते है कि, उसके द्वारा हारे 
अन्दर पानी ठे गये है । अस्तु । वहसे फिर दो द्रवाजे भिरे हे। 
उनसे जानक वाद्‌ भीतर मुख्य दरवाजा मिलता है । यह इमारत दरे 
अहुतही सुन्दर दिखाई देती है 1 इसकी कमानिर्यो, उनकी मक्का 
ओर मुख्य गुम्बज, सभी वहुते उत्तम है ! यह इमारत विल्कुढ मुर 
मानोके ताजियोके समान हे । इसके वीचोवीच निजायु्टीन ओखियाकी 
मुख्य कमर हे । यह कवर वहत पुरानी ह, ओर उसकी इमारत ङु 
अक्वरके जमनिमे ओर कुछ शाहर्हौके जमनिम वनाई गई । यही 
यख्य कतर पर जरीके कीमती वच ओर पुष्पमाटाए चटति है! ओर 
चहुतसे मुसरुमान मक्तिपर्वक वहो पर दान-धर्णं करते हैँ । यहौपर ओर 
द्धजेव बाद्ञाहने मजल्िसिखाना नामका एक महल बनाया है । इ 
इमारत पर कोई विशेष ठेस सुदा हुआ नजर नक्ष आता । पचन्तु दौ 
स्थानों पर “किन्डेगाह-ए-पास्ष-ओ-आम » (सव ठोगेके ठिषए प्र्थनाक् 
स्थान ) ओर “८ कवर-ए-शेष ” ( साधुकी कवर ) ठछिलि है ! यौन 
वापरक्र उत्सष देखने सायक हता ईं । १ 

निजासुदीन ओखियाङी दरा पास ही जमातखाना मसाजिद 
-नामकी एक दूसरी इमारत हैँ ! यह भी बडी सुन्दर ओर दर्शनीय ई 1 
कहते दै कि, इसको चिजरताने अनवाया था । यहकी कारी भी 

\ 
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वहत उत्तम हे 1 इ इमारत ठग्वाजे पर हिन्द दैवत्ताजओंकी भी मूर्तो 
है ) इमारतके मध्यमागमें एकं सोनेका प्याछा रगा हुआ है । कहते दं 
कि) यह वहत पुराना है । 
जहानास वेममकी कवर 1 
"शस निजामुष्टीन ओरियाकी दरगाह दक्षिणम क बडे बडे लोमा 
त्था सजकरुखके नरनारयिको कवरं है । इन कथयम श्ाहजो वाद्‌- 
-शाहकी प्यारी वेदी जहानारा वेगम की ककर है । यह वटी पितृ-भक्त 
थी, ओर शाहजहेकि फैदमे रते समय वरावर अन्त तक उसकी मेवामे 
रही 1-दसकी कवर विच्कुर सादी है, ओर उसपर्‌ को$ आच्छादन 
नहीं है, पयु, उसके मध्य-भागमे दूब ठगनेके ए जगह छोद्‌ द 
गड है । इस कवरक़ा मुख्य पत्थर छै पुट रम्या दै, ओर उसके ऊपर 
असी भूपा ^ परमेष्वर ही जीवन ओर परमेभ्वर ही पुनर्जन्म ” 
रेणा है ¦ उसके नीचे ऊुरानका साद्धेतिक अक्षर “मिमे.” शिखि है 1 
उपक नीचे फारसी भापामे निप्ष्ठिवित अर्था मजमून है -- 
“ 8४९९ #6 हिष्टल (सए, एद पषणद्टोौ 90९6 पफ पत्‌, ९ 
1 । इप्नी एषा भ्ल ए च४6 [० १९०, 
6 पर्पट ए०णः वकष्माश) 11९8 ला 
प्रथः 676 फ88 3281 च5)1४प त (5 ४@' ए, 
2 6० ४6 दवय पठयते छण प्ट लेल °" 
अर्थात्‌ ^ सिवा हरी दुवे मेरे ऊपर-अथंत्‌ मेरी समाधि पर ओर कुछ 
न रना ! खाकरस्के सिण यदी कारी है । नन्व्‌ ओर गरीव जहानारा 
यद्य निवास करती द ! उसे पिव श्ञाहनहों जीर यरु चिती थे । 
पएर्मासा राजकि प्रमाणको ओर मी सिद्ध करे।” इतर राजछन्याकी 
यट छीनता ओर रिकतः देक द्धक खो ^ विनयो हि सतिनतम्‌ ` 
बारी उक्ति स्मरण हो आता हे, अर वे क्षणमस्के रए कौतूहल- 


ग 
; 











सागरम निमग्न होजते है । इस कवरयर दिये गये सचते जन पठा 
है फ, यह सन्‌ १६८१ सवी वनार्ई गई ¦ प 
जहानाराकी कवरके बाई ओर शादआटम वादशाहफे खडके र्न 
अङीगोर, ओर दाहनी ओर अकबरसाहकी दुसरी वेदी जमीलुक्निप 
की कवर है 1 इन कवर्ोके पास, पूर्वं ओर मुहम्मद्ाह बादङ्ाह्वी | 
कवर हे । यह अभागी वादश्चाह सच्‌ १७४८ श्सवीमे भ्त्युको प्रप 
हआ । मगूरसिहासन पर वेठनेवाला अन्तिम वादस्चाह यष्टी था । इसकी 
कवरके पास उसकी वेीकी क्वर है, जो नादिर्माहके वेटेको व्याह 
थी । इस कवरका प्रवेशद्वार सगमरमर का बना है, ओर उस्नपर वेह 
वूटोका काम बहुत वटिया किया गया हे । इसके नजदीक एक तीसरी 
कवर है, जो दूसरे अकवरश्ञाहके डके शाहजादा जहोंगीर की हे । 
यह लढका पागल था । इसने दिष्ठीके रेजीदेन्ट मिस्टर सेटन पर गोटी 
चलाई थी, जिससे इसको इ्ाहावाद्मे ककर कैद क्रिया थां । ` 


, खुरो कविकी कवर । १ 

इन स्था्नोको देखनेके वाव, मुख्य ओगनमे आने पर, ' चवूतर- 
यारानीः ओर ससरो कविकरी कन्नर्‌, ये ठो, रमणीय स्थल दि पडते है । 
नके सिवा, वहाँ पर ओर भी अनेक साधु-सन्तोकी कवरे है । “चन्रूतरा- 
यारानी २ पर निजामुदीन आखया ओर उषे मित्र छोग यडा कसते 
थे 1 इसी र्षु उसको ‹ पितरोंका चवूतरा " नाम प्राप्त हो गया है! 
अमीर प्रसरो दिन्ुस्तानका एक विख्यात कवि था । उसकी मधुर कविता- 
के कारण उसे “ मघुरभाषी तोता नाम प्राप्त हुमा था । उप्तकी 
कवर पर * अदीम्‌-उल-मिसल यानी ‹ अद्वितीय पुरुष › ये छब्द मी 
स्ति है इस नामस फारसी भाषामें हिजरी सन ७२५ तिद्ध होता है । 
यह उसकी मृत्युर सन ( १३२४ ईसवी } है । अमीर सुसरो निजा- 
सुदीन प्रिय मित्र था इसने मुहम्मद तुगटक्ये सानमहटपरे चारों ओर 


६८ दिह्धी अथवा इन्द्रमस्य ! | 
| 
। 
। 


। 
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 अमण करके अनेकों प्रासादिकः पय तेयार क्रिये दै । कवितादेवी 
उस पर पूर्ण प्रसन्न थी । पुगटक वादशाहके राजमहरमे गुजराते 
नाजाक्ी देवदेव नामी एरु छवण्यवती कन्या थी 1 कहते टे कि, 
यही इस कषिकी कवितल-स्कूति स॒ख्य कारण दै । 
कहते ट कि, इस सोन्दस्यं-ठतिका पर उसने बहुत सन्दर कविता 
वनाई है ) इसी करिति बहुत प्रमपूणं जोर मधुर हे, ओर अव तक 
लोगोके भरंहे सुनी जाती है । दिन्दुस्तानमे -अनेकों कवि हो गये है, 
ओर उन काव्योने उनकी कर्विको अमर कर दिया रै, परन्तु उनकी 
कवरं या समाधियों वहुत ही कम दिाई ठेती है । गीतगोविन्दके स्च 
यिता कवि जयेवकी समाधि पूर्वान्ते सनी जाती है, ओर कवि 
सरोकी कवर दिर्धीमि प्रत्यक्ष देसी जाती हं 1 इनके सिमाय हिदुस्तान 
के कवियोके स्मासक-मन्िर ओर कीं भी नहं पाये जाते । एक सस्छृत 
ख्विका सुमापित है -- 
जयन्त ते कृतिनो र्सासद्धा स्वाश्वरा 1 
मास्ति येषा यश्च राये जर्यामरणज भयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उन ससि द सुकृती कवीद्रोंकी जयौ, कि जिनके यङ्ञ- 
रूपी शरीरके 'खिए जरा ओर मरणा कमी भय नहीं हे । 
परन्तु इसमे यह नही कहा जा सकता फ, हमारे कवियेकि लिए 
छिसी प्रकारे स्मारककी आवश्यकता नहीं है । सस्छृत कवि कारद्स, 
मुयभरूति, दडी, बाण अथवा हिन्दी कवि तुलसीदास, सूरदास, केरवदासः 
विहारी, इत्यादिके नाम पर यदि आज को स्मारकं होते, तो उनसे 
द्कौको निस्सन्देह बहुत आनन्द हुआ होता 1 आज भी जरम 
अमीर सुसरसोी मनोरम कवर देखनेसे जान पठता है कि, जैपे उषी 
शन्दरता द्रसफको, इस कवि काव्य-माधुर्यका स्मरण दिलनेके दिष्‌, 
भुला रही है, ओर स्वय कवरके भीतरी मदपमे जाने पर ठा भास 
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७० वी जयचा इच्छमस्थ 1 








होता ह कि, मानौ उससे निकलनेवारी मज्ञट प्रतिष्वनि किसी रसतं 
कविकी वाणीम यह कह रही है ॐ.-- | 
वाणी ममैव सरमा यदि रजयित्नी 
न पार्थये रसविढामवधानदानम्‌ । 
सायतनीषएु सकरन्दवतीषु भगा 
किं मछिकास परमत्रणमारभन्ते ॥ १ 

अर्थात्‌ मेरी कपितामें यदि रस है, ओर पदनेवाछेको यदि उससे आननद 
होता हे, तो भे रसिक ठोस उसकी तरफ ध्यान देनेकी, प्रार्थना नही 
करता । सायकालको भौरा पुष्परससे भरी इई महिकाकी तरफ अनरे 
रए क्या किसीकी सलाह ठेता है १ । 

अतु । कवि ससरोकी कवरका दुर्खन कर्के वाहर अनेके वाद 
थोडी ही दूर पर दौरानसा ओर आजमा नामक दो प्रसिद्ध पुरर्पोकी 
कवरं हे ! इनके वाद्‌ वहो दो फुटके अन्तर पर “चौसठ खम्मा? नामक 
एक दरगाह मिती है 1 इस इमारतमे चौंट सम्भे दं । इसी, रिष 
इसके! ‹ चौसठ खभा › नाम प्राप हुभा है । इसकी वनावटः ओर स्वना 
शाहजहोफे समयक इमारतोके समान सुन्दर ओर मनोहारीदै । इते 
देलनेमे जान पडता हे कि, मानो यह इमारत ‹ दत्रान-ए सास नामक 
सोन्द्र््य-मन्दिरका पहलेका नमूना दी है । इस इमारत सवं जगह 
वन्या स्गमरमरका काम किया हुआ है । इसका आकार चरस हे । 
इस इमारतमें अकवर वाद॑शञाहके सेनापतिके लडके- अजीमसाकी कवर 
है । यह अजीमणा गुजरातका वर्म या । यह आ्वीन धरम्म॑का व्व 
अभिमानी था, अतएव इसको अकवर वाद्द्याहका नवीनः धार्मिक सार. 
पसन्द नदी था । परन्तु अक्वर्ने कमी उससे किसी प्रकारका आग्रह नही 
किया, ओरं उसको उसके ही मतानुसार चरने दिया 1 यह मनुष्य 
वड़ा धम्मि था, ओर गरीब-गुरवोको सर्वदा अन्नदानं किया करता, 
तथा मुरं खा करता था । इतस्त लिए उसके विषयमे दिहीकेः गन 


४ 
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गेम एस अरथकी एक कहायत प्रचलति हो रदी है कि, “ परोपकारी 
अनीमलां गररबोको पिफं मोजन ही नदीं देता, किन्तु सायदी दक्षिणा 
मी देता है ।“ निषसनदेह, ज सन अपने धनका उपयोग परोपकारम 
करते ह उनकी कीतिं अजरामर हो जाती है । 
। ` सफद्र-ज॑ग रा मकबरा । 

हुमाथूं बादु्ाहकी कवरसे अन्त तक जो रास्ता जाता ई, उसके सिरे 
प नवाव मनप्रता उर सफद्रजगकी कवर्‌ है । नवात्र सफदरजद्ग 
दिह्ठीकी राजनीतिका एकं प्रसिद्ध सूजधार था, ओर अयोध्या पहठे 
नाव सभावत्तसाके वाद्‌ उसकी गहीका स्वामी टभा। यह दिद्धीफे बाद्‌- 
श्राह अहमदश्ाहका प्रधान मत्री था+अतएव दिष्ठीके राजनैतिक मामठोमिं 
शका सुप्य हाथ रहता था । सन्‌ १७५२ इपरवीमे दिष्ठीमे इसकी मृत्यु 
हद! उसी यह कषर उसके पुव, अयेोध्याढे तीसरे नवाव सुजाउदीराने, 
तीन शास सुपये सचै करे, वनवा है । इ दमारतमे सपदुरजगके 
साय उसकी वेगमकी भी कर्‌ १ ! इस कवरकी स्वना ताजमहरक 
नमूने पर फी गई है, ओर इसके मध्य मागम सगमरमरका काप, तथा 
उपमे रारुरगकी कारीगरी बहुत शोभायमान देस पडती हे। इस श्मा- 
पके चारों कोने जितने सुन्दर होने चादि, उतने सुन्दर नक्ष है~ 
तोमी, इमे सन्देह नही, कुर मस्जिद्‌ दुरशनीय है । इस ॒इमारतके 
सपर चक्‌ देपनेसे आसपासका इश्य बहुत ' ह मनोहर दिस देता 
र । यह दात ९९ फीट ऊॐवी है । , \ 
, -सपदर्नगके मकवेरते कूठ अन्तर पर एक मार्ग जाता ह 1 बह 

हज ए-पास ° नामका एक स्यान दै ! य पर्‌. पहे सुकतान अरा 

उददीन सिरजीके समयका एकं प्राचीन ताला था । वहं फीरोजकाह 
एगलकने सन्‌ १२५४ ईसवीमे एक विया-मनदुर बनवाया था, जिस्म 
शर गिन-फजठ सेनी नामके एक विदान पुरुषको अयापक गिथित 
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७० दि्ी अथवा इच्दभस्थ । 
होता हे कि, मानौ उससे निकठनेवाटी मज्ञल प्रतिष्वनि , छिसी सरत 
कविकी वाणीमिं यह कह रही है कि.-- 
वाणी ममेव सरमा यदि रजयित्री 
न प्रार्थये रसविदामवधानदानद्‌ । 
सायतनीष्ठु सकरन्दवतीष्ट ममा 
कि समधिका परर्म॑त्रणमारमन्ते ॥ ११ 

अर्थात्‌ मेरी कवितामें यदि रस है, ओर पठनेवाठेको यदि उससे आनन्व 
होता हे, तो भे रसिक ठोगोसे उसकी तरफ ध्यान देनी, प्राना नही 
करता । सायकालको भौरा पुष्परससे भरी हुई मदिकाकी तरफ़ अनिके 
रए म्या किसीकी सलाह ठेता है १ 

अप्तु । कवि सुसरोकी कवरका दुर्घन कर वाहर अनिके बद 
थोडी ही दुर पर दौरानखा ओर आजमखा नामक दो प्रसिद्ध पूर्की 
कवर है । इनके वाद्‌ वहोँ दो फटे अन्तर पर ८ चौसठ सम्भा › नामक 
एक दरगाह पिलती है । इस इमारतमे चौसठ सम्भे हे । इसी सिप्‌ 
इसके! ‹ चोसठ खमा > नाम प्राप्त हुआ है 1 इसकी वनावट ओर रचना 
ज्ञाहजोफे समयकी इमार्तोके समान सुन्दर ओर मनोहारी हे । शते 
देखनेसे जान पडता है कि, मानो यह इमास्त ‹ दीवान-ए खास ? नामक 
सोन्दर्य्य-मन्दिरका पहषेका नमूना ही रै । इस इमारतर्मे सव जगह 
चन्या सगमरमरका काम करिया हुआ है । इसका आकार चरस हे 1 
इस इमारतमे अकवर वाद्चाहके सेनापतिके रुके अजीमसाकी, कवर 
हे ¦ यह अजीमखा गुजरातका गवर्मर था । यह प्राचीन धम्म॑का कटर 
अभिमानी था, अतएव इसको अकवर वादुञ्लाहका नवीनः धामिक सुधा 
पसन्द नही था ! परन्तु अक्वरने कमी उससे किसी प्रकारका आग्रह नही 
किया, ओरं उसको उसके ही मतानुसार "चरने दिया । यद मनुष्यः 
वडा वमत्मा या, ओर गरीत्-गुरबोकोे सर्वदा अन्नदान रिया करता 
तथा मुहर वया करता था ! इस दिए उसके विषयमे विदधीके' गन 
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गें इ अर्थकी एक कटात्‌ प्रचरित दी रही ₹ै कि, “ परोपकारी 
अजीमला मरीर्वोक़ो सफ मोजन ही नहीं देता, छन्तु साथी दक्षिणा 
` मी देता है 1; निप्सन्देह, जो सज्जन अपने धनका उपयोग परोपकार 
¦ करते दै, उनकी कीतिं अजरामर हो जाती है \ 
सफद्र-जंगका मकवरा ! 
हुमायुं वाद्शाहकी कवस्ते अन्त तक जो रास्ता जाता है, उसे सिरे 
पर नवा मनसूरला उफ सफद्रजगकी कवर्‌ है । नवात्र सफदरजद्ग 
द्षठीकी राजनीतिका एक प्रसिद्ध सूत्रधार था, ओर अयोध्याके पहके 
नवार सआदृतसाफे वाद्‌ उसकी गहीका घाम ुभ। यह्‌ दिष्ठीके बाद्‌- 
शाह अहमदाहका प्रधान मयी था, अतएव दिद्धीके राजनैतिक मामं 
सका शल्य हाय रहता था । सन. १७५२ इसवीमिं वि्ठीम इसकी पत्यु 
हई । उसकी यह कथर उसके पुत्र, अयोध्याके तीसरे नाच सुगाउदौठाने, 
तीन स्र रुपये र्यं कर्के, वनवा है । इस दमा सरफदर्जगके 
साथ उसकी वेगी भी कवर है ! इस कवरकी सचना ताजमहल 
भमूने पर की गई है, ओर इसके मध्य-मागम सगमरमरका काम, त्था 
स्मे लारुसगकी कारीगसी वहुत शोभायमान देख पडती है । इत इमा 
स्तके नारो कोने जितने सुन्दर होने चादिए, उतने सुन्दर नही दे- 
सोमी, इसमे सन्देह नदी, कुल मसाजिदं दङनीय हे । इस इमारत 
ऊपर चक्‌ देखनेमे आसपासका दृश्य वहुततं दही मनोहर दिखाई देता 
1 यह द्रमारत ९९ पीट ऊँची है । ~ 
सफ़द्र्नगके मकरे कुड अन्तर पर एक मार्ग जाता है । वह 
५ हीज ए-लास ° मामका एक स्थान है! यहो पर परठे सुरतान अखा-~ 
उद्ीन चिकजीके समयका एक प्राचीन तात्र थां । वहाँ फीरोगशाह 
तुगरकने सन १६५४ शसवीमे एक विया-मन्दिर बनवाया था, जिम 
युफ-परिन-फजर हुसेन नामके एक विद्ायं पुरुषतो अ यापक न्दत 


७२ दिष्टी अथवा इन्द्रपस्थ 1 


~~~ ~~~ 


किया था । उसकी कवर अभी तक बहोर मोञ्रूद है । उसके पास ही 
फीरोजमाहका मकवरा हे । यह वाद्ञाह सन्‌ १३८८ ईसर्वीमे प्रत्युके 
आप्त हुज । अपर्य ही, यह कवर उसके वाद्‌ घनाई गई हे! . 


राजा जयसिंहकी वेधशाला । ' 

सफ़द्रजगके मकनरेसे पोच मीठकी दृरीपर कुतुवमीनारकी इमारत 
है । यदसि “ अज्मेरगेढ ? की ओर दूसरी सडक जाती है \, उसके 
दरमियानमें जयपुरे राजा जयत्तिहकी वेषघ्नाला हे † यह अत्यन्त 
दुर्दोनीय ३, ओर उस पिदा तथा ज्योतिप-शाद्न-विशारद सजाका 
एक उत्तम स्मारक है। राजा, सवा जयत्सिह ॒दिदु्तानके इतिहासं 
एक अद्ितीय रतन था । यह्‌ राजा राजनीति, रणमूमि ओर पडितोकी 
समाम एकता चमकता -था । वर्तमान, जयपुर नगर इसी राजानि बनवाया 
ओर वहोपर अपनी राजधानी नियत की । दिके दरवार ' इसका 
-जच्छा प्रमाय था, ओर मरको ¢ चौथ » तया ^ सददशामुखी "की , 
, - नदं दिलाने तथा उनके हितसाघन करनेका अधिकाञ्ञ श्रेय इीको 
इ 1 बडे चाजीराव पेशवाको माठपेकी सूवेदारी शसीने माघ करा दी 
थी । इसने ज्योतिप-शाछ्का अच्छा अध्ययन, किया था, जोर उसके 
छिए उसने दिली, उजैन, कानी, इत्यादि स्थानापर वेधशाला बनाई 
हे । ' कतपद्रुम ° इत्यादि इसके कुछ अन्थ भीं प्रसिद्ध है ! एसे बहुगुण- 
सम्पन्न राजाकी इस वेधश्षाराको देख कर प्रव्येफ दशके दयम 
आनन्दकी ठह उमडने छ्गती ह, ओर उती युणम्राहक्ता पर बडा 

कत्र होता हे । 4 
दिठीकी यह वेषश्चाखा अभी तक अतिित्वम है ! उसका असली नाम 
* सम्राट्‌-यन्व " हे परन्तु यह नाम उवार करनेमे कठिन माम होता 
दै, इसलिए आजकठ इसको, “जतर-मतर ” कहते दै 1 यह वेधशाला 
-सन १७२ शसवीमे वनवाई गई 1 मोका वेध ठेनेके छिए जो इफुयत्र 





श. 
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सैयार करिया गया है, वहे जीनेके कारका हैं उसका कर्णं ११८ फुर५ 
इच है 1 माधार उसका १०४ कूट ओर रुम्ब ५६ फुट ७ जच है 1 परन्तु 
अव यह इमारत वहत सराव हो गई हे इस इमारतफे पास एक छयायन 
यनाया गया हे । यहे मारत रोमन रोगोँके नाटकगहके समान वृत्ताकार 
है, ओर उसके बीचमें एक जीना रै, जो वगावर छत तक चला गयाहे । 
चारं ओर, क्षितिजे एरु चिन्दुमे अनिवाटी, अर्ववृत्ताकार कमानियों 
अनी हू है ! वे वेधकशशालाकी याम्योक्तर रेषामे एक परिजिष्ट अन्तर पर है, 
ओर वगरकी याम्योत्तर रेषा दिमरकाती है 1 ज्योतिप-शाच्रस्ोको वेध - 
-ठेनेकै किए जिन जिन शास्रीय साधननौकी आवश्यकता रोती है, उन 
स्का यहा अच्छी तरह प्रबन्ध क्रिया गया हे । यर्हो पर त्रिकोण ओर 
उसके अञ्च बहुत अच्छी तरह लगा रते है, जिनसे दिनका काल मापन 
ठीक ठीक होता ३, ओंर घार्काओं तथा परलोका भी ठीक ठकि वो 
हेता जाता टै । इस प्रकारके दो छायायत्र पास दी पास है, इससे 
जान पडता हे कि, एकङ़े मापनकी परीक्षा दुस्सम की जाती होगी) 
स वेध-कारासे, उसके रचयिताकी पिशार बुद्धि ओर ज्योतिषन्ाच्- 
पारतताक्रा अच्छा अनुमान होता हे । राजा जयतिहके वाद्‌ इस वेध- 
घाटा वैसा उपयोग कखेवाङा ओर कोई मनुष्य नदीं निकला 
ओर्‌ इसी कारण दस वेक्ञाङाकी वड़ी दुर्दजा हो रही है । तथापि जो 
ओ विद्वन्‌ पुरुष दिष्टम जाते ६ ओर शस छायावित्र तथा वेधञ्ञाला- 
का दुन करते है, वे गजा सवाई जयसिटकी तारीफ किये पिना नही 
रहते । वर्तमान समयम यह इमारत, ओर उसके पासका मावयग्ज 
नामकं गाब, सवाई जय्षिहके वज्ज, जयपुर, स्थिसतके वर्तमान अधि- 
ति, महासाजापिराज सर सया माधवसिंहके अधिकारे दे । आना 
३, आप अपन पूजो इष अत्युत्तम स्मारकको सुरक्षिन रगे । म्योढि 
अपने पूजी कृतिकी रक्षा कप्ना मी एक पत्रि कार्य है 1 
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हिन्द्र राजाओके प्राचीन स्मारक। । 
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कोदस्तम्म । ५ 
हम कुतुबमीनार देखनेके टिए जति है, तव वहेकरि वितत 
भूप्रदेश पर हम अनेक भ्राचीन ओर जीर्णं कठि, कोट ओर 
इमारतें दिखाई देने ठ्गती है । ये सव॒ उस समयके प्राचीन स्मारक- 
चिन्ह दै, जब्र कि दिम हिन्दू राजाओंकी सवत्र राज्यसत्ता ओर 
राज्येवेभव मोद था 1 अव इसमे ङु भी सन्देह नृहीं रहा टै कि, यह 
पर उन शक राजा्ओंकी वहत्‌ राजधानी थी, कि जिनको ईसवी सन्के 
७८ वै वर्म राजा विक्रम ने जीता था । यहि ठोहस्तम्भसते माटूम 
होताहै कि, सव ३९१९ $सवीमे यदो गुप राजाओंकी राज- 
धानी होगी 1 परन्तु इसके वादं, आठवी शतान्दीके मध्य तक, अर्थीत्‌ 
तुषरवरीय , राजा अनगपाठ तक, यहो राजधानी थी, अथा नर्दी- 
यह निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ! कनिगहम साहवके लेसे 
यह जान पडता है कि, राजा अनगपार जव तक अवतर्णि नही 
इआ था, तब तक यह राजधानी विध्वसावस्थामे थी । इससे जान पडता 
है, अनगपाठ्ने इसे फिर चसाया। हा, प्राचीन रेपिहासिक सामग्रीसे इतना 
अवस्य मिद्ध होता है कि, दिष्ीमे तुम्बर धरानेके गजाओंका राज्य अनेक 
वर्षा तक था । यहा तक ए, उनकी सत्ता दिमारूयसे छेकर विध्याचष 
पर्वत तक फैटी हई थी ! इस समय जहा कुतुवभीनार ओर उषे 
आसपासका प्रदेशा ३, वहीं इन राजाओकी नगरी थी । उन्होने जो 
नगरी वसाई, ओर वादे चौहान र्वशके रजाओनि उसम जो सुधार 
किये, उनका सम्पूर्ण स्वरूप आज दिखाई नहीं देता, परन्तु उनके जमनिके 


छठा भरकरण। । ७५ 





छ स्मारक अव तक दिाई पठते दे, उनका सक्षिप्त वृत्तान्त य्ह 
दिया जात्राहै। । 
यह लोदस्तम्म मारतकी अपूर्वं ओर अलौरिक वस्तुओमेतते एक है । 
दि्धस्तान्े आज तकं पीतकी बडी वडी मूर्तियां, ओर पचधातुके 
घोरे-बदे, सव प्रकारके, पुतरे बहुतसे घने थे, परन्तु रोहरसका इतना 
वृत्‌ स्तम्भ अव तके किरसनि तैयार नं किया था। वैज्ञानिक 
उत्ति वतभान युगे एसे अदत कार्य॑चाहे सहजदीमें हो जाथ, 
धटनतु आश्च्यै इस वातका है कि, इतने पुरातन कारमं हमारे भारत- 
वपं पसे फते अरौकिक कार्य हुए है 1 यह स्तम्भ अखट हे, ओर विर- 
श्र शोहरसका वना हुआ है 1 इसकी कुक उचाई २५ षट है, ओर 
परती बह २२ फट ऊँचा हे । पहृठे छोग सम्मते थे कि, यह धरम 
वहत नीचे तक गडा दै 1 परन्तु सन्‌ १८७२ $सवीमे प्राचीन वस्तु- 
अनपि इसकी गहरा्िका, वडी सूष्षम हष, निरीक्षण कर्के यह 
निभित किया कि, इसकी गहराई सिं तीन फुट दै । उनका मत यह है 
ङ धरती भीतर, वृक्की जडं, जिस तरह नीचे नीचे जाकर वृक्षे 
दने मजतूत वनाती दै, उसी तरह इस स्तमके नीचे रोदेकी 
सपशचिया एमाकर उसे पक्ता बनाया है 1 इस स्तम्भक व्यास १६ इच है 1 
$ अन्येपरकोका अनुमान दहै कि, इस स्तमफ़ा वजन सदे सत्र टनसे 
भी अधिक हे । यह स्तम्म शुद्ध ोदेका दै, ओर उसका विरशिएट- 
षव ७६६ हे । 
श्स स्तम्भक मध्य भाग चिकना है, ओर उसपर निश्नटिसित 
स्पत ठेख सुदा ६.-- 
॥ यस्पोदर्तयत, प्रतीपसरसा सनून्तमेत्यागतानू । 
वगेष्वाहववर्तिनोभिषििता खद्धेन कीर्तिश ॥ 
तीरा सपष्ठलानि येन समरे सिंधोजिता बात्हिका । 
सस्यायाप्यधिवास्यते जलनिधिवींयानिकदेक्षिण ॥ १॥ 
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छोदस्तम्म । 
हम कुतुवमीनार देखनेके छिए जति ई, तव वर्क विस्तीर्ण 
भूपरदेश्ञ पर हम अनेक प्राचीन ओर जीर्णं कठि, कोट ओर 
इमारत दिखाई देने गती ३े। ये सव॒ उस समयके प्राचीन स्मारक- 
चिन्ह दै, जव फि दिम दन्द राजा्ओंकी स्वतव राज्यसत्ता ओर 
राज्यवैभव मौजूद था । अव इसमे कुछ भी सन्देह नृं रहा ६ कि, यहं 
पर उन श्यक राजाओंकी वहत्‌ राजधानी थी, कि जिनको ईसवी सने 
७८ वे वर्प राजा विक्रम ने जीता था । यके रोहस्तम्भसे मालूम, 
होताहै कि, सन ३१९ सवम यदीं गुप्त राजाओंकी राज- 
धानी होगी 1 परन्तु इसके बाद, आटवी शषताव्दीके मध्य तकं, अथात्‌. 
तुबरवश्ीय ,राजा अनगपाठ तक, यहां राजधानी थी, अथवा नही 
यह्‌ निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । कनिगहम साहवके ऊेखसे 
यह जान पडता है ि, राजा अनगपारं जव तकं अवर्तर्णि नहीं 
हुआ था, तच तकं यह राजधानी विध्वसाक्थामं थी । इससे जान पडता 
है, अनगपाठने श्से किर बसाया। हा, प्राचीन एतिहासिक सामग्रीते इतना 
अवश्य सिद्ध होता है फि, दि्ीमे तुम्बर घरानेके गाजार्ओका राज्य अनेक 
वर्पो तक था 1 यहा तक फ, उनकी सत्ता हिमराछ्यसे ठेकर विष्याचठ 
पर्वतं तकं फैठी हुईं थी ! इस समय जहां कुतुवभरीनार ओर उसके 
आसपासफ़रा प्रददा है, वहीं इन राजाओकी नगरी थी ! उन्दोनि, जो 
नगरी वसाई, ओर वाद््मे चौहान वजे राजाओनि उसमे जो सुधार 
किये, उनका सम््णं स्वरूप आज दिखाई नहीं देता, परन्तु उनके जमनिङे 


) 


छः 
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> स्मारक अव तक दिखाई पडते है, उनका सक्षिप्त दृत्तान्त यदहं 
दिया जाता है । 
यह ठोहस्तम्म मारतकी अपु ओर अटक वस्तुअमिंसे एक है । 
हिदु्तानमे आज तकृ पीतरुकी बडी वदी मूर्तयो, ओर पचधातुके 
छोटे, सत प्रकारके, पुतरे बहते बने थे, परन्तु रोहरसका इतना 
वृहत्‌ स्तम्भ अव तक किरति तैयार नहं किया था1 वैज्ञानिक 
उत्ति वर्तमान युगम देते अदधत कार्य चाहे सहजे हो जा, 
परन्तु जइच्यै इस वातका है कि, इतने पुरातन कारम हमारे भारत- 
वमे ते पसे अरौकिक कार्यं हए हे 1 यह स्तम्भ अड है, ओर विर- 
फट लोहरसका वना हुआ है १ इसकी कुल उचा २५ फुट है, ओर 
परती वह २२ फट ऊनवा है ! पहले छोग समते थे कि, यह धर्मं 
वते नीचे तक गडा है । परन्तु सन. १८७२ दसरवीमे प्राचीन वस्तु 
अनेकेन इसकी गहराैका, वडी सूष्म दषते, निरीक्षण करके यहं 
निभित्त फिया ङि, इसकी गहराई सिर्फ तीन पुट है 1 उनका मतत यह दै 
कि, धरतीके भीतर, वृक्षोकी जई, भिस तरह नीवे नीचे जाकर वृक्षे 
तनेको मजतूत्‌ बनाती दै, उसी तरह इस स्तभकै नीये रोहिकी 
प्रप्य ठगाकर उतने पषा बनाया दै । इस स्तम्भका व्यास १६६ है 
छठ अन्वेषरक्ोका अनुमान है कि, इस स्तमका वजन सदे सत्रह टनसे 
भी आधिक है । यह स्तम्भ ञुद्ध रोदे है, ओर उसका विशिए- 
गुष्त्र ७६६ है 1 
हस स्तम्भका मध्य भाग चिकना है, भौर उसपर निभ्रटिसित- 

छत ठे खद्‌! है -- 

यस्योदर्वेयत, भतीपञचरसा दाचून्समेत्योगेतान्‌. । 

चभष्वाहववर्तिनोभिविखिता खलद्धैन वीीर्तिखैने 

तीरया सपष्ठलानि येन समरे सिंधोर्भिता बाल्डिका । 

यस्यायाप्यदिवास्यते जलनिपिवीयपिनिङेक्षिण ५ २५ 
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खिक्स्येद विज्य मा नरपतिर्गामाथितस्येतराम्‌ । 

मूर्यं कर्मजितावभिं गतवत कीत्य स्यितस्य कषितौ ॥ , `, 

द्ान्तस्येव महावने इतथजो यस्य प्रखापो महान्‌ . 

अद्याप्युत्मजाति प्रणाहितसिपोर्यलनस्य शेष क्षितिम्‌ ॥ २५, 

प्राप्तेन स्वश्ुजार्जितं च छावर वैकापेराज्य क्षिती ! , , 

न्वन्द्राह्विन समत्रचन्दस्तदन्ली वक्चध्िय विता ॥ 

तेनाय प्रणिधाय भूमिषपतिना धवेन विष्णौ सर्ति । 

परा्र्विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोर्ध्वजः स्थापित ॥ ३॥ 

ये तीन श्लोकः; भव्येक पक्तिमे दो चरणोके कमसे, छे पक्तियेमि वे 
है । ऊपर छित हुए श्लोकोंका भावाथ यहे है ङि, “यह स्नम्भ मरानो 
उस चन्द्र नामके राजाका थजही हे कि, जिसने, वग देशम एेक्य करके 
आक्रमण करनेवङे शचओंकी, नाकम द्म करके, खड्गसे अपनी कीतिं 
ङसि रखी है । उस्र राजाने सिन्धु नदीके सप्तमुसोको पाग करके वाद्ठिक 
छोगेको जीता, दक्षिणीसमुद्र तो उसकी प्रताप-वायुसे अभी तक सुग- 
न्धितद्ये रहा है) जते किसी वटे भाप जगम अज्ज्वहित भचर 
बडवार्नल, प्राय समस्त जगलको भस्मीभूत करके शान्त हौ जाने पर 
भी, छ अवशिष्ट अवकय ग्हता ही है, उसी प्रकार शाद्रओंकी वेषटर्भा- 
को पूर्णं रीतिसे विफल करके, ययापि यह राजा लितास इस पृथ्वी- 
को छोड कर, मूर्तिमा्रसे, खपुण्याजित स्वगेकोकफो चला गया है 
तथापि कर्तिरूपपे वह यो अयशयं वर्तमान है । अपने भुजाभकि 
पराकमसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्तित्वे जिसने चिरकाछ तक, भोगा, 
जिसके मुखकी कान्ति पोर्णिमाके चन्द्रे समान हे, उस चन्दरराजनेः 
भगवान्‌ विष्ण॒के प्रति अपने चिच्तको भक्तपूर्वक अर्पण करके, विष्णुपव्‌ 
नामक गिरि प्र, भगवान्‌ विष्णका यह उच्च ष्वज स्थापित क्रिया है ! ” 
यह राजा चन्द्रं कौन है, अथवा कव हुजा इसका -अभी तक' निर्णय 

नहीं हुभा है } इन श्लोकोमिसे अन्तिम श्छोकके तीसरे चरणमे ‹ धावेन 
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हव्य है 1 उसे अर्थे विषयमे मतमेद्‌ दे । कई छोगोने "धवेन का 
अर्ध किया रै-^८ घाव ' नामक, राजाने ”, ओर कई लोगोका मतद 
कि, ‹ घावेन ° शव्दकी जगह ‹ भावेन › जब्द्‌ हो सक्ता है, जिसका 
अर्थं “ भक्तिसे » होता ३॥ ठेसी दामे यदी कहना पटता ह कि 
राजाके नामका निर्णय अभी सन्देहावस्थमे टी है । + 


इस रोहस्तस्मे विषयमे एक दन्तकथा परे प्रकरणम दी जा चरी है। 
उसी तरहक एक दुन्तकथा ओर हे । यह देतकथा स्ञाहजहों वादश्चाहफे 
यहा रहनेपारे किसी खद्गराय नामक कविने ङती है । उसका सारश्च “ 
यह है कि, व्यास नामकं किसी कपि, अथवा वाह्मणने, तोमर राजाकरो 
पर्स अगुरु लम्बी सोनेकी एक सलाई दी, ओर उरुको, अस्े मुहूर्तं 
पर, जमीन गाढ देनेके !िए कहा ! तदनुसार उसने सम्वत्‌ ७९२ ८ सनु 
७३६. सर्वम ) वैशाख चय १२ को, अभिजित नक्षत्रम चन्द्रके रहते 
समय, उप्तको जमीनर्मे गाड दिया । उस समय व्यासने उसको यहं 
आश्ञीर्वोद दिया कि, तुमसे राज्य कभी नहं जायगा, यह सुरी बासुकी 
कै मस्तक पर गही हे।” परन्तु राजाने व्यासे इन वचनी 
प्रतीति ठेनेके लिए उस सलाईैको उपकर देस, तो कट रक्तसे भरी, 
हई निकली 1 इस पर गजाने अल्यन्त भयमीत होकर उस बाह्मणको 
फिर बुलाया, ओर सारा सावार ्रस्ट छिया । उस समय वाह्मणने 
राजाको फिर उस सङार्टको गाड्नेकी आज्ञा दी । तदनुसार राजाने, 
उसको गानैका प्रयत क्षिया, परन्तु १९ अगुलसे अविक वह नही 
गड सकी । इख पर उम व्राङ्षणने कहा, ¢ राजा, अव वुम्हारा राज्य 
वहत दिन न रिकरिगा 1 इस सारी तरह वह अवर टीला हे गया 1 
यह सिप १९ वर्षं ओर ठिकेमा । इसके वाद चौहान राजा हग, ओर 
किरः तुक लोग राज्य करेगे 1» वाद्मणङ़ा यह भापण सुनकर राजा 
वहा स्तप्त हआ, ओर उस ब्राह्मणको विदा क्रिया 1 इती प्रररकी 
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दन्तकथाए दिधीमं कोहस्तम्म देखते समय सुननेमँ आती है, निनो 
सुन कर ददर्कोको अत्यन्तं कौतृहरु मातम होता है । 
लालकोट ओर रायपिथौरा 1 । 

राजा अनगपाकके नामसे प्रसि द्व होनेवाला उपरक्त रोरस्तम्म दे- 
कर दुशंकगण आश्रयचाकित होते है फि, इतने उनको ्वौहान राजके 
समयके लाछकोट ओर रायपिथौरा नामक प्राचीन किंठे दिखाई देने 
लगते है । ये दोनों इमारत ययपि आज गिरी द्मे है, तथापि इनको 
देखकर चौहान राज्यसत्ताका अव भी स्मरण हो आता है । अहा! 
फाठकी क्या ही अतक्यं टीठा है ! इन किमि आजकल वस्ती व्रिट- 
कुरुही नहीं दै, अतएव नितान्त निर्जन ओर उदास दिलाई देते है । इनमै- 
से खाखकोरका किठा पृथ्वीराजने बनवाया है । इस कोटे एक कोनेसे 
रायपिथौरा नामक किकी दीवार स्पष्ट दिताई देती है । कारकोट 
पृथ्वीराजकी राजधानीका कोट था, ओर उसको मजवूत वनानेके रिष 
किरसे यह दूसरा किला बनाया गया था । ठारकोट ओर रायपिथोरा- 
का पिप्तार शाहजहानावाद (नई दिही ) से करीव आधिसे अधिक 
शा । साठकोटका चेरा-सवा दो मीछ दै, ओरं उसकी दीवा ॐच 
तथा भारी है 1 उसका कोट तीस फुट ऊचा है, ओर दीवारोकी उचा 
कमसे कम साठ फुट थी । इस किठेका आधा भाग अन तक मोद है, 
ओर उसका खदृक तथा मारकेकी जगहे अच्छी दिखाई देती है 1 उसफे 
ुर्ज भाय नष्ट हो गये है, तो भी कुछ बुजौके चिन्ह स्प दिखाई देते 
है । पश्चिम ओर तीन द्रवाजे तो अच्छी तरह पहचाने जा सकते है, 
अौर जान पडता है, उनकी चौडाई १७ फुट होगी । 

कट्ते है कि, रायपिथौरा नामक किला मुसरमार्नोकी पहटी चटा 
के वाद पृथ्वीराजे वनवाया ! इस किलक पेरा सदे चार मी था। 
परन्तु यह ॒इमारतं चूकि कु जल्दी-जल्दीमे वनदाई गई, अतएव, 
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जितनी चादिए, उतनी मजवूत यह नहीं बन सी, तथापि हते द 
कि, यह किला वहूत भारी था, ओर उसमे दस दरवाजे थे । उनमेसे 
आढ दुरवाजोछा अव भी परता ठगता है \ इस किरम हिन्दुओं जर 
बीद्धेकि पिाकर कुर सत्तार मन्दिर ये । उनके हजारों खम्मे ओर 
कटज्ञ हिन्द धरम्मका द्वेष ,करनेवाले यवन वादशाहौँने छिन्विन्छिन 
छर दिये ! हा, उनका दीन स्वरूप अव भी अपने दुमाम्यके शिप 
सेरदादै। 


दिह्धीके खालकोटकी तैयारीके विषयमे एक ॒स्थानपर सवत्‌ १११७ 
का उेस है, जिससे जान प्ता है कि, यह सन्‌. १०६० ईस्वी 
चनवाया गया ! इसके वाद्‌ रायपिथौरा कठा वनाया गया । यजा 
"पृथ्वीराज प्राचीन हिन्दू राजामि प्रष्ठ थे; ओर भाट ठीमोनि उनके 
परागमका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इस विषय चन्दे नामक 
नाजपूत भाट ( कवि ) फा ' पृथ्वीराजरासो › वहत प्रसिद्ध ह । 





{ 
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सातर्ो प्रकरण । . | 
गन [क 
कृतुबमीनार।! ` , - 
भतम जो अलोकिक _ ओर विचित्र इमास्ते पाई जाती है, 
उन्दीमे कुतुबमीनार भी एक है । यह गगनचुम्बित "अप्युत्तम 
इमारत दिही ग्यारह मीर दूर ह 1 इस इमारतको भूकम्प ओर विद्युत्‌ 
आघातसे ययपि थोडासा का 'परहुवा दै, तथापि उन आघाते भी 
सुरक्षित रहकर वह अव तक अपनी अपूर्वता समस्त सपारको चक्ति 
कर रही है । यदि पेरिसका (एफेड टावर नामक कोका मीनार, जो 
पेसिसि-पदर्शनीके समय हठी बनाया गया दै, छोड दिया जाय तो 
सारे समागमे स मीनारके चराचर ऊना मीनार नही है । यह इमारत 
जमीनसे २६३८ फुट १ इये ऊची हे † उसके निचे मागका व्यास ४७ 
फुट २ इच ओर शीरपभागका व्यास ९ फुट है । इस मीनारका विल्कुक 
निचला सड २ फुट ऊंची कुसी परह, वीचकी इमारत २६४ कुट ` 
१ इच ऊँची है, ओर अन्तिम गुम्बजकी ऊंचाई २ फट है! इस प्रकार 
कल मिराकर उपर्युक्त २३८ फीट १ इचकी ईचाई होती है 1 कहते है कि 
पहर यह मीनार २०० फुट ऊँचा था, ओर ऊुर सात सखडका था ॥ 
परन्तु आजक्र, उसके विरुङ्कुल आन्तिम खड सहित, उसमें केवल पाच 
ही 1: है ॥ 1 
कुतुबमीनारकी इमारत मु्तमान वादान वनवा्ई दै, परन्तु 
यह वृहत्‌ कार्य मुसरमान कारीगरोने क्या, अथवा दिद करीगरोने 
किया, यह एक वढा मारी प्रन है । गजनीके महसूदने जिसे तरह 
मथरके यजपहठका सामान ओर सोमनाथफरे मन्दिरके दस्वाजे गजनी 
छे जाकर अपना महठ सुङ्ञोभित किया, उसी तरह सभव दै कि, स्स 


<~ ५ 


1 


„ 'सातर्व.अरक्रण } 1: 





मीनारका बहत सा नक्षाक्षीका काम हिन्दु देवालयेसि टिया गया हो १ 
यदि यह वाते सच दै, तो इस इमारतके सित्पकीङ्लङ़ा वहुतमा श्रेय 
हिन्द्र कारीगरभेको भी देना होगा । कलकततेके प्रसिद्धं प्रा्ाठीन-चस्तु- 
अन्वेषक डा० .रजेन्धछार मित्रे पिच्े दिनों इस्त विपये वाद्‌ उप- 
स्थित क्रिया था, ओर उन्होने यह सिद्धस्षियाथा कि, यह जोकि 
पारत हिनदुमके कटाकौशलका दी स्मारक रै । इस मीनार पर दुर 
नागरी अक्षर, छे हुए. है, इसते भी इसन -वातकी पुष्टि होती है कि, 
इसी र्चनमि हिन्दू शिल्पकारयका हाथ था । अस्तु । , इसकी स्वनाके 
विषयमे कर मी मतभेदे क्या न शे, परन्तु इसमे सन्देह नही कि, यह्‌ 
इमारत मारतके चछिए्‌ अवश्य ही एक गौर का।कारण है, 


„~ कुत॒वमीनार सन्‌ १३२५ शसवीमे पूरा हुआ । इससे माटम होता है 
षि, यह इमारत रगमग छ सो वर्पसे दिहीकी राज्यकन्तियो ओर 
उथला-पथरोका अवलोकन कर "रही है । अतएय इस ' इतिहास्प्रसिद्ध 
इमारतको देखकर्‌ प्रत्येक मनुप्यको) उसके तिपयमे अभिमान ओर आदर 
भाव मालूम होता टै! 
कुतुवमीनारकी अस्युच इमारत पर॒ खडे ' कर, आसपास दृष्टि 
डाठनेते, दस फस विस्तारवाले प्राचीन दिष्टी शहरी सैकडों विध्यसितः 
दास्ते दृष्िमोचर होती दै, जिनको देखनेसे यह मादूम होता है फि 
मानो यहं कुतुबमीनार, 'यह दिखलनेके णिए कि देसो मे कैसा सुवे 
ठ हू, वदी शानके साथ सडा हे ! उसकी विशार रचना, उसकी सुन्दर 
नक्काशी, उसका मव्य स्वरूप, ओर उसकी कायदेकी उचा, देखकर 
दशरकौको आनन्द ओर आयं हुए तिना नहीं रहता । सारे स्री 
वमे जिस तरह आगरेका ताजमहल ्रेएठ है, उसी प्रकार सारे मीनार 
मेँ विका कुठुबभीनार श्रेष्ठ है । जिस तरह ताजमहरफा अप्रतिम ` 
सोन्््यं देकर रसिक दरकोको अनयन्त हर्ष 'होतो दै, ओर्‌ 
प # 
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आ््वर्यके कारण वे यह नही सोच सकते कि, ^ ताजेमहले हदये 
रखे, अथवा ट्दय ही ताजमहरम रख दे "उस येही हर "यष्टा भी 
-दृरीकोका होता है । कुतुबमीनारकी इमारत एक वार देस ठेने पर किर 
-हमे कभी उसका विस्मरण नहं हो सकता । मतेब यह दै कि, यह 
इमारत ससारमे एक अपु वस्तु है । पेरिसको ›एफेट टावर ° नाणकं 
स्ीनार ठोहिका है, अतएव उसकी बात हमं नहीं कहते,!किन्तु अलिकं 
न्दियाका पाम्पीका जयस्तम्भ; केरोकी , हेसनकी मसजिदका मीनार, 
अथवा सेटपीटसवगं (वर्तमान पेद्रो्राड ) का “अचेग्जेन्द्राहन कालम ' 
इत्यादि सब अत्यन्त ऊचीं ऊच इमार्तोको कुतुवमीनारङ़े आमि अपना 
मस्तकं द्फाना पडेगा 1 क ॥ 
यह मीनार ययपि इतना ऊँचा हे, , तथापि "उसके. भीतरका 
जीना बहुत अच्छा है " पो स्मि सव ' मिटाकर कुल २८७६, 
सीय है,। भीतरकी-ओर वायु ओर प्रकारकी यथायोग्य, सुविधा "है, 
-ओर प्रत्यक खदढःपर गैररियौ बनी हई ३," अतएव द्ईकोको ` बडा 
आसाम रहता है । प्रत्येक खंड प्र गठरी शनेके कारण; रेप्रा जान पटतां 
ड कि, मानों इस दमारतमें डर शौर पर कमरबन्द्‌ कसे हे, 1 इप्रसे म 
रतको विशेष शोमा परा हई है । उसके अतिरिक्त, इस मारत प्र अनेक 
सित्प-ठटेख भी है जिनमें कुानके वाक्य ओर.परमेभ्वरकी, नाम मारिका 
दी हुईं है,। इससे इस दमारतके जननिवार्लोकी , -ईन्वरमक्तिक्ा!"अच्य 
परिचिय मिता है 1 1 2, ८ 
॥ ` कुतुबुद्ीनकी 'मसजिद्‌ । । ` “` 
कुतुवमीनारके पास कुतुवुदीन बाद्शाहकी घनवाई हई एक्‌ पंणनी 
-मसजिद्‌ दे ! यह मसजिद्‌ उसे' समयका. विरल पदा स्मारक है 
जबकि पुसहमानी धर्मक मास्तपर्षमे प्रवेश ` हुआ :। यहं मसजिदः 
था इसके आसपासकी इमास्ते, दुततदन शमेुदीन अत्तमदं ओर 
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अलाउर्ीन ,सिठजी नामक तीन वादज्ञाहोके शासन-कारमे वनाई गई 
ह । कुतुकी मसजिवकरा नाम ° कुवत-उद-ह्सकाम › हे, जिंतिका 
अथर " दष्टा धम्मं शक्ति ” दै 1 इस मसजिदकी लम्बाई १५० फुट 
ओर चीढाद ७५ फुटं है । इसके पूर्वं ओर उत्तरे द्सवाजे अभी तक 
कायम दै, ओर उने शिठा-रेव स्ट दिखाई देते है 1 यह इमारत) 
दिन्द्र तथा जैनमन्दिरोको तोद कर, उन्दीकी सामरे बनाई गई है । 
इस रिए थह स्पष्ट जान पडता है कि, इसके प्रत्येक सम्भे परं जो 
मव्काशी है, षट हिन्दुंओंकी है 1 एनं खम्भेोकि वेरबटे, पुष्पमाङारप, 
ओर माना प्रकारकी सुन्दर आङ्कतियो देखने लायक है 1 विरेपत, इस 
मसनिदके उत्तस्की ओरी 'दालानमं . बहुत षी वदिया नक्काक्षी की 
ह रै 1 इस सम्पूरणं टिन्दू शित्वक्र्यके वर्तमान स्वरूप॑को देखकर अत्यन्त 
चेदु हेता रै 1 इस सम्पू इपास्तको एक बार देसनेसे रेखा भास होता 
₹ कि, इसके सब सम्भे ओर वेदबूटेदार पत्थर, जो पहर हिन्दू मन्दिर 
भ रामटृष्णका भजन-पूजन -देखते एए आनन्देसेः वसि करते थे, वे 
यहो पर अत्याचापूर्व्वकं ठयि जाने तथा मुसलमानी परम्मकी दीक्षा 
द्यि जनके कारण, माने रोक सा कर रहे है 1 दिन्डजओं तथा जैनियोा- 
क्री मूर्चिया, इस इमारतमे न देख, पडं--इस रए उन "पर चनें 
बदिया मुरम्मा चाकर उनका सरूप, बिरढुर बद्र दिया गया था, 
परन्तु कारु-गतिते "वह सनेका पठास्तर जीर्णं हो गया, ओर्‌ वे अहस्य 
मर्तिया अव धीरे धीरे दिखाई देने ठगी है 1 यहा पर यह वात ध्यानम 
रखनी चाहिए कि).-दिन्टुजकी मूर्िर्यो पर,आये हए पटक कारान्तरसे 
घ्राप ही आप नष्ट होगये, आरे उनका पटटेका स्वरूप व्यक्त हो गया ! 
स्यो, हमारे हिन्दू वरम्मका यह विके गुण षी है छि, उप्त पर चाहे 
जितने सद्र अर्दे, पर-वम्मकि कितने ही पटर उस पर आकरे क्यों न 
भेम जार्व, तयापि उसका असटी उज्वल स्वरूप कभी मष्ट नहीं हो 
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सकता 1 इसी उद्वितीय गुणके कारण, हमारा हिन्द्र धर्म्म, सुसठमानोकेः 
धर्मोन्मादङी कुछ ,भी परा न करते हए, यरावर, रिका रषा । अप्तु ४ 
इस मसजिद्म एक स्थान पर छकुष्णजन्मका भी एक चित्र है, ओर एक 
सबत्सा धेनुका चिन्र है । ये दोनों चिन्न भी देखने ऊायक है । 
इस रसाजेदके मरति सुसरमानोंकृा पहले ही से वडा पृज्य-माव है । 
कई मुसलमान इतिहास्कारो ओर -पवामियोनि इसका वर्णन ,क्रिया है 
ओर उसमे यह भी स्प्टतापूव्ैक स्वीकार किया है रि, य पर परे 
दिन्तुओंका देवाख्य था । इव्नवटुटा नामक प्रवासीने इसके विपये यह 
ङ्ख हे-, , - + ~ \ + 
^ [05 पा०ऽपृ्ह 18 रट 191९, वात्‌ छ एय शात्‌ सदाह 
185 ०0 वपष] = ए06 पट प्ण म कलोप् आ 7६0 96४ 
४ पात्‌ (टण।6, 
अर्थात्‌ ५ यह मसाजिद्‌ बहुत वडी है, ओर सेन्दर्य तथा वित्ता 
अपना सानी महीं रसती । दिके दस्तगत करके, पडले यहा.हिन्दओं 
का मन्दिरिथा1" | स 
ुसरो कविने इस मसाजेद का इस प्रकार वर्णन किया दै. 
^भृप6 ्0वुप्ठ 0 प 28 € तलगृण्म्णफ्‌ म 16 19०6 98०८, 
16 प्रप्रशठ ०६ पर एलः 0 फ पन्धला # धार शक्त, 
, अर्थात्‌ मसाजिद्‌ क्या है, परमात्माके अनुगरहका निवासस्थान रै । 
वहोक्ठी पार्थना स्वरी तक जाती है] (० 
' अस्तु 1 इस स्थानके पार सुतान शमसुहीन अल्तमशी कबर, है 1 
वह वडी ` सन्दर ठै, ओर उसका प्राचीन दहिन्दु-शित्पकार्य अत्यन्त 
दरषनीय र 1 इसके विषयमे मि० फर्ग्ुसनने ङा हे कि, “ यह इमा~ 
रत ययपि छोरी दै, तथापि हिन्द्र; काीगरोके कौदाकका यह अप्रतिम 
नमूना है, ओर पाचीन दिष्ठीकी दर्शनीय (मरितोमिं भी ` यह अग्रगण्य 
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दै 1 » इस कवे अतिरिक्तं ` यह, “ अङाई दरवाजा › नामकं ` एक 
सुन्दर द्स्वाजा भी है, जिसकी नछादी अत्यन्त प्रशसनीय है । कुतुब 
मीनार, ङुतवुदीनकी मसनिद्‌, अल्तमश्चकी कवर ओर,अलाई दरवाजा, 
व्ये सव दमार्दे पठान राजाओकि समयकी है, ओर निस्सन्देह प्रशसनीय 
है4 विशषप हीर नामक छुतदरुिध , भवासीने पठानोंी उपर्युक्त, 
इमारतोंको देखकर क्य है फि, ५इन पठान राजाओनि राक्षसके समान 
इमास्ते बनाई है, ओर'उनकी नकाक्षी' रलनकारके समान सुन्द्र टी 
ह। > यह कथन यह अक्षरल्च सत्यै प्रतीत होता है ! ' 


उपर्युक्तं इमारतोकि अतिरिक्त दिद कफीरोजावाद, तुगलठकावाद, 

-येगमपुर, आदि अनेक प्राचीन ओर इतिहीसप्रसिदध स्थान दै । वरह 
पर भी मसजिर्दे ओर क्र बहुत टै ! इनके सिवाय, सन्‌ १८५५७ के 
चले जिन उमिन वेने दयता दिलारकेर रणमूुमिमे अपने प्राण दिये, 
-उनकी कर, स्मारकस्तम्भ, ` इत्यादिः अनेक अर्याचीन वातं भी देखने 
यम्य है । इन समीका वर्णन इस छोटीसी पुस्तके नहीं दिया जा 
-सकता 1 तधापि, ये समीं स्थर दिष्टी जनिदले दङ्षकोके देने योग्य ह । 
-अस्तु । इसमे सन्देह नहीं कि, दिष्टी अथवा इन्द्रुप्स्यका यह्‌ पुराण- 
-प्रसि द्व ओर इतिदास-परिद्ध स्थर देखकर यह अच्छी त्रह मालूम हो 
जाता टै करि, काठ-चक्रकी गति कितनी विचित्र है । जहो हिन्दू रानाओ- 
की ' स्वत्रता ओर राज्यसतच्चा चमक रही . थी, व्ही काठ-चक्रकी 
-गतिसे पुसलमार्नषा राज्य आया, वादको जब मुसल्मानी राज्यसत्ताका 
चेभवे भी अपनी चरम सीमा तक पहु चका, तव॒ मर्गा परमत्वं 
-मस्यापित हुआ । इसफे बाद मरार्ोकी सत्ता भी न रही, ओर त्रिटिञ्ञ 
राज्य॒सचा यहा आकर सस्थापित हुई ! इससे साफ़ माटूम होता है छि 
षट्के उत्थान ओर पतनका चक वरावर जारी है ! जे हो, दिष्टी अथवा 
छन््रपरस्य नगररका जव हम रेतिहासिक दृष्टिते अवरोकन करते है तव 


५ 
॥ 


८8 विधी अथवा इन्द्रप्रस्थ । ~ 


हमं कविकुलगुरु काठ्दिसकरे इस कथनकी. सत्यता भली भाति प्रतीतः 
हो जाती है फि- = + । 


५ नीचैर्गच्छत्युपरि च ददा चक्रनेमिक्रमेण "1 


एक प्राचीन आग़् कविने भी राष्टरके उत्थान ओरं पतनके' विपथे 
दषा दी कहा है । बह कहता है-- । ॥ 
^ [पररा धपते परद्र णणणडा 9त्‌ तत्त्व, ५ 
ए पणा प्ण्पपमत्‌ धपत्‌ पृष पाला ध्त्ह 0 
अर्थत “ सप्तारका नियम है कि, बारी घारीसे स्र राट ओर साम्राज्य 
का उत्थान तथा पततन होता रहता है । कमञ्च' वे दूसरों पर शरासन 
करते, ओर फिर दूसररोका शासन माननेके शिए बाध्य हते है 1 » 


अतु । अगरेजी राज्यम भी. हमारी इस वृद्धा दिष्टी मातन पुरा 
पूरा गौरव प्राप्त किया है 1 महारानी विक्टोरिया ओर महाराज सप्तम 
एढवठके राज्यारोहणसम्बन्धी महोत्सव इस दिष्टम ही वदी धूमधाम 
सुसम्पन्न हुए । वादको सन्‌ १९१२ ई० में सम्राट पचम जार्जने, खयः 
इस पवित्र भूमिम पधार कर, इसे फिरसे इसका गौवपूर्णं राजघानी-पद्‌ 
भदान क्रिया, ओर अपने राज्यारोहणका अपूर्व उत्सव यहा सुशोभित" 
क्राके भारतवासिर्योको आनन्दित किया । तवसे दिष्टी राजधानीका 
राजनैतिक महत्व, वर्तमान समयमे मी, दिन पर दिन .चढ ही रहा है; 
ओर आशा है कि, खातन्यप्रिय विटिशच साप्राज्यके द्वारा, ददी. 
राजघानीको एक वार किर स्वरीज्यलासनका गरव प्रात होगा 1 
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